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हुर्गाकुए्ड रोड, घाराखसो सनन्‍मति सुद्रणाल्य 


न 


साहित्य और समाजकी सापिका 
आदरणाया 
देवी महादेवी वर्मा 
को 
समर्पित 


ऑलिडओ अखि- 


पक्तव्य 


बुन्त और विकार्सा सावन और साध्यका प्रतीक है ! कविके कथनानुसार 
'बस्तु-विभवपर ही जनगणका भाव-विभव अवलम्बित' है । दल्तमें बस्‍्त 
( साधन ) क्रपि और पग्रामोद्योग हैं, गाहित्य-संस्कृति-कछा उस्सीका 
भाव-विकास हैं । 

मेरी पृस्तकोमं सूततत्‌ू एक विचारधारा अन्तनिहित रहती है, 
इसीलिए पुस्तकोंके नाम प्रवीकवत्‌ हो जाते हैं। समवेंव विधारवाशके 
कारण लेखोंमें भी परस्पर सम्बदबता [ क्रमजदुधना ) रहती है। थे 
प्रकीर्णक नहीं होते, ग्रन्थ बन जाते हैं । 

मेरी पुस्तकोके प्रतीक साम्रः प्राकृतिक और सांस्कृतिक है। प्रकृति 
और संस्क्षतिसे मुझे अन्योन्यता जान पड़ती है, जैसे माता और सत्तधिमें | 
प्रकृतिका ही सास्विक विकास सम्कृतिम होता है । 

प्राकृतिक प्तीकोंसे में मनुष्थका ध्यान धरतीकी ओर आकण्ति करता 
हूँ, भाव-विचार-आदर्शकों उसप्ीका पार्थिव आधार देता हूँ। घरती जड़ 
नहीं, सगुभ-मददेह चेतना हैँ । कंत्रिके शब्दोंसि--- 


“इस धरती के रोम रोममे 
भरी सहज सुन्दरता, 
इसकी रज की छू प्रकाश 
बन सधुर विमश्ष निखरता 


लोलाक क्षुण्ड, 
वाराणसी “लेखक 
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उन्त और विकास 


नेहरूजी : विचार ओर व्यक्तित्व 


पद्धह वर्ष पहिले, सन्‌ ४४ में 'सामग्रिकी' में लिखे मेरे एक लेखका 
शीर्षक था--जवाहरलाछ : एक मध्यबिन्दु' । जैसा कि पुस्तकके नाभसे 
स्पष्ट है, सामयिकी' में सामयिक वातावरणके सन्दर्भमें वर्तमान साहित्य 
और उसकी सार्वजनिक प्रव॒त्तियोंका विवेबल किया गया था। उस समय 
“(ुस” मे उसकी समीक्षा करते हुए हिन्दीके एक एस० ए० ने ( जो इस 
समय शान्ति-निकेतनमे अध्यापक है ), लिखा धा--साहित्यिक पुस्तकमे 
राजनीतिक नेता ( नेहरू ) पर लेख देनेकी क्या आवश्यकता थी ! 

नेहरू जी क्‍या केवछ राजनीतिक नेता हैं ? यदि उन्हें इस रूपमें भी 
देखे तो वे अन्य नेताओंसे भिन्र है, युग-विधाता हैं । जो जीवमका निर्माता 
है बह साहित्यसे व्यक्त कंसे हों सकता है! जवाहरलाल नेता ही नहीं, 
विचारशील साहित्यकार भी हैं । उनमें एक ऐसी हादिकता है जो उन्हें 
चिरशिशु बनाये रखती है। नेताके रूपमें जनता उतकी महत्ताका सम्भाव 
ही नहीं, बल्कि उनकी शिशुताकों प्यार भी करती है । 

भारतकी स्वतस्त्रताके पूर्व हिन्दी-साहित्यमें गान्धीवादकों ही स्थात 
मिला था, नेहुरूजीकों गान्थीजीसे अछूग करके उनके स्वतन्त्र व्यक्तित्वमें 
नही देखा जाता था। सामग्रिकी' में मैने उनके विचारोंकों विशेषरूपसे 
देकर उनके व्यक्तित्वका ही बैशिष्टय' स्पष्ट किया था | उस समय वे गास्ती- 
बाद और साम्यवादके बीचकी कड़ी जान पड़े थे, इसीलिए उन्हें एक 
भष्यविरु' के रूपमें अद्धिन किया था । 

संनू '४७ में भारत स्वतस्त्र हुआ। सन्‌ “४४ में जो जवाहुरछाल 
एक मध्यबिन्दू थे, अब वे जीर्पबिन्दू हैं। आज भारतके ही नहीं, सारे 
ससारके आकर्षणके केन्द्रबिन्दु है । गान्धीजीके नेतृत्वमे भारतने जो सांस्कृतिक 
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चेत्ता पायी उत्ती चेतनासे प्रभावित होकर युद्धोत्तर ( दूसरे महायुद्ध 
के बादका ) विश्व जवाहरछालूजीकों पथञ्चशील और सह-भस्विल्वके 
अन्यतम प्रतिनिधिके रूपमें देखता है। इसका प्रमुख कारण तो विशाकहू 
भारतकी राजनीतिक सत्ता ( स्वतन्त्रता ) है, किन्तु इसीलिए उसका 
सास्क्ृतिक उत्तराधिकार भी गण्यमान्य हो गया है । 

क्या जवाहरलाल अब मध्यबिन्दु नही है, हाँ, अब भी' वें मध्यबिन्दु है । 
यहिले राष्ट्रीय परिधिमे जो मध्यस्थता भारतीय समस्याभोंके बीच करते थे, 
वही मध्यस्थता आज अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंके बीच करते है । उनको 
मध्यस्थता ही तथाकथित राष्ट्रोके बड़प्पनसे भी ऊपर उठकर शीष॑ बिन्दु हो 
गयी है । 

जवाहरलूःछजीको समझनेके लिए उनकी आत्मकथा ( मेरी कहानी) 
देखती चाहिए । 

उन्हे अपनी आत्मकथा लिखे प्रायः पच्चीस वर्ष हो गये । इन इतने 
वर्षोमे कितना युग-परिबर्तन हो गया ! जवाहरछालजीके कितने ही भाषण 
अखवारोमे निकलते रहते है, उन्‍्हींकी तरह उनके विचार भी सबके सामने 
आते रहते हैं । तो क्या अब उनकी आत्मकथाका कोई महत्व नहीं है, वहु 
अतीत हो गयी है? ना, जवाहरलालजीकी आत्मकथा केवछ अख़बारी' रिपोर्टिंग 
नही है, उसमे वह जीवन्त चेतना है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्तित्व और 
नेतृत्वका निर्माण होता हैं। यह आत्मकथा जवाहरलारूजीकी मनोंभूमि और 
उससे उपन्न विचारोंकी कुछ्जी है । इसका बही स्थायी महत्त्व है जो गान्धी- 
जीके 'हिन्द-स्वराज्य का । युग-पर-गृुग बीत जानेपर भी इस पुस्तकोंसे इनके 
प्रणेताओके बिब्वासों और विचारोंका सार्वकालिक परिचय मिछता रहेगा । 

पच्चीस वर्ष बाद भाज भी हम जवाहरलाऊजीकी आत्मकथामें उनके 

अन्त्ईन्द्-ों और विचारोंको' देख सकते हैं। पहिले बे गान्धीवाद और साम्य- 
वादके बीच मानप्तिक संघर्ष करते थे, आज संस्कृति और विज्ञानके बीच 
संघर्ष कर रहे है । 


नेहरूजी : बिचार और' व्यक्तित्व १३ 


जवाहरछारूणीके सामने सघर्प इसलिए है कि उसमें वैज्ञानिक विचारों 
की उष्णता अधिक हैं। सयोगसे वे एक ऐसे देशमें उत्पन्न हुए जहाँ 
हिमालयकी शीतलता भी है, वही उन्हें वैसे ही नियन्त्रित रखती है जैसे 
स्वृतस्त्रता-संग्रामम गान्वीजीका नेतृत्व नियन्त्रित रखता था। अपनी आत्म- 
कथामे, अलमोड़ा जेलके संस्मरणमे उत्होंने श्रदधापूर्वक लिखा है--- बीचमे 
आ जानेंवाले जंगलोंसे लंबे पहाड़ोके बहुत ऊपर बडी दूरपर हिमालयकी 
बर्फीली चोटियाँ चमक रही थीं। अतीतके सारे बुद्धधि-वैभेवकी लिये 
भारतवर्पके विस्त॒त मैदानके ये सन्तरी बड़े शान्‍्त और रहस्यमय छगते 
थे। उनके देखनेंसे ही मनमें एक शान्ति-सी छा जाती थी, और हमारे 
छोटे-छोटे देप और संघर्ष, मैदान और शहूरोंकी वासताएँ और छल-छिद्र 
तुच्छ-से लगने लगते और उनके हमेशाके मार्गसि वहुत दृरक्ी चीज 
लगते ।--अलगोड़ा जेलमें नेहरूजी अपने इसी 'एकाकी वैभवी' ( एकास्स 
भाव ) में प्रकृतिस्थ रहते थे । 


मोलिक मतभेद 


धर्मको न मानते हुए भी नेहरूजी जैसे विवश होकर हिमाऊयकी 
शीतरता और प्राकृतिक सुषमाकों झ्षिरोधार्य करते है और अभी हालमें 
अपने प्रिश्रान्त मस्तिप्कको' विश्राम देनेके दिए कुल्लू घादी चले गये थे, 
वैसे ही वैज्ञानिक उष्णतासे ऊबकर शात्तिके लिए संस्कृतिकी ही धरणमें 
जाते हैं। फिर भी अपनी आत्मकथामें जैसे गान्धीवादकों स्वीकार करके 
भी उन्होंने उसे स्वीकार नही किया, बसे ही सस्क्ृतिकों शिरोधार्य करके 
भी उसे वे अद्भजीकार नहीं कर सके हैं। उनकी आस्था और वास्तविकता 
में अन्योन्यता नहीं है, साध्य और साधघनमे एकता नहीं है। साध्य वे 
जीवनके नैतिक गन्तव्यकों मानते है, इसीलिए कहते है--केव वैज्ञानिक 
उन्नतिसे लाभ नहीं हो सकता । किन्तु घाधतोंके रूपसे वे विभानकों ही 
अपनाते हैं। अभी हालमें ( ६ अप्रैठड, सन्‌ १९१५९ ), इणाहाबादकों 
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हा अप्तर रहा है । छेकिन मे मी मं उसके क़ावर्म 
जहये कभी मेरे दूसरे काम रुके । 

जैसे सन्‍तति-निरोधकों नेहर जी वैज्ञानिक इछिय देश! » 
शैद्योगिक प्रशवोकों भी वेजञानिक दष्ठिते ही देखते है ॥ आता 2! 
प्रगतिकों, अस्वाभाविक मानते थे। उनका कहती था --- हल, 
कृत्रिम और तेजीसे चलतेब्राली बीजसे दुनिव्राका मुतार करत! ' 
कतई गैरमुमकिन है ।” नेहरूजीका कहता है बुँई मत तो जम 
और वेज सफ़रको हमेशा पराद करता रहा हूँ 

श्रीमी और तेज रफ़्तारमे कौन पराकाप्ठापर है, गास्थीजी है ५ 
गदि गास्धीजीके पास बीचका कोई रास्ता नहीं था सी नेट * , 
बीचका कौन रास्ता है ? अभी हालसे नेहरूणी जे भूछझाव गये 
वहाँ बिना पहियोंकी गाड़ी देखकर प्रसता हुई थी व्मीर उोटीन 
दिया था कि “भूटानकों अपनी मौलिकता बनाये रखनेब्के लिए 4 
नही आते देना चाहिए । हाँ, शिक्षाके किए छात्रींकी बाहर भेरवा , 
सोचनेकी बात है कि भूटानमे यदि विदेशियोंका आजा छा व॑। 
बाहरसे शिक्षा आप्त करके आचे वाले छात्र उसे विदेशी प्रभावने ,, 
रख सकेंगे ? क्या उस बिना पहियेकी गाड़ी वि वेशम्फे भी अब ,, 
और तेज सफ़र' नहीं शुरू हो जायगी' ? ह 

नेहरूजी जैसे भृटानकी भौलिकता चाहते हैं बसे ह्डी गन्धी हि 
भौलिकता चाहते थे । किल्तु नेहरूजी जित अवैज्ञान्शिकि सुगको , 
पर मुग्ध हैं उस मौलिकताकी क्रियात्मक साबतातोीं विज्ञेप 02 
पाते है। उदाहरणके लिए खादीके समा उन्यके विज, हू 
लिखते हैं-. गान्वीजीके खासतौरपर प्रिय वाबी-आन्‍्दी छूनके जैक, 
वाद और भी गहरा होता है और इस तरह 7 हमें भोचपेगिक जे 
फेंक देता है। आजकलके किसी भी बड़े मसलेकी ह्हूछ करू 
तो आप उसपर बहुत भरोसा कर द्वी नहीं उकते। इसके बा 


श्ड दुत्त और विकास 


सार्वजनिक सभासें उत्होंने कहा था-- बेदोमें ऊँचे सिवधान्तोंक्ा जिक्र है 
किन्तु उनमें कारखाले वरानेकी विधिका उल्लेख नहीं है, अतएवं वैडिक 
कालका तौर-दरीका आजके जमानेके लिए मौज नहीं हैं । ऐसा जान 
पता हैँ कि साधनोंकों भौतिक सुविदाओोके रूपमे देखते हैं और 
साध्यको मानसिक उत्कर्षके रूपये । क्या साधन और साध्य इस 
तरह तन-गनमे विभवत्त किया जा सकता हैं? आच्ठरिक सूक्ष्मता 
( गान्वीवाद ) को न मानते हुए भी जवाहरलालजी नतिक साध्यकों मावसिक 
सपसे अध्यास्मवादियोकी तरह अतीनिद्रय कर देते हैं। कैसा विरोधाभाश्त 
है। उनके लिए दैनिक जीवन और नैतिक जीवनका क्षेत्र अलग-अछूग है | 
अपनी जात्मकथामे वे मन्तति-निरोधके प्रसाद गान्धीजीके सयम-सम्बन्धी' 
विचारोंकी समीक्षा करते हुए लिखते है--विपय-भोगमें संग्णभ जरूर 
होना चाहिए, लेकिन मुझें इस बातमें शक है कि गान्धीजीके उसूलोंसे यह 
मय्म किसी वड़ी हद तक हो सकेगा । बहू संथम बहुत अधिक कड़ा है, 
और ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि बह उबकी ताकतंके बाहर हैं, 
और आम तौरपर अपने मामूली तरीकेपर चलते रहते हैं और अगर 
तहीं चलते तो पति-पत्नीमे खटपट हो जाती है | स्पप्टतः गान्धीजी यही 
समझते हैं कि मच्तति-तिग्रहके साधनोंस निश्चित रूपसे लोग अत्यधिक 
मात्रामे काम-तृप्तिमे गम जायँगे और अगर स्त्री और युरुपका यह इच्द्रिय- 
सम्ब्स्ध मान लिया जाय तो हर मर्द हर औरतके पीछे दौड़ेगा और इसी 
तरह हर स्त्री हर पृरुपके पीछे । उनके दोतों निप्कर्पोमेसे एक भी सही 
नही हैं और यद्यपि यह श्रवाल बहुत महत्त्वपूर्ण है फिर भी मेरी समझसे 
बह नहीं अतता कि गान्धीजी उसपर ( सयमपर ) इतना ज्यादा जोर 
क्यो देते है | उनके लिए तो इसके दो ही पहल है--इस पार या उस्च पार, 
वीचका कोई रास्ता नही है। दोनों ओर वे ऐसी पराकाष्ठाकों पहुँच जाते 
है जो मुझे बहुत ग्ैरमामूठी और अग्राकृतिक मालम होती है 77 मै 
मानता हूँ कि में एक साधारण व्यक्ति हूँ और मेरे जीवनमें वैषधिक भावना- 
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का असर रहा है । केकित न तो मैं उनके क्राबूर्में रहा और ते उसकी 
बजहसे कभी भेरें दूसरे काम रुके 

जैसे सन्तति-तिरोधकों नेहुझूजी चैज्ञानिक दृष्टिसे देखते है वैसे ही 
औद्योगिक प्रव्नोंको भरी वैज्ञानिक दष्टिसे ही देखते है। गारधीजी वैज्ञानिक 
प्रगतिकों अस्थाभाविक माचते थे ! उनका कहना था---इतती अधिक 
कृतजिस और तेजीसे चकनेवाली चीजंयशि दृनियाका सुधार करनेकी कोशिश 
कतई गैरसुमकित हैं । नेहरूजीका कहता है-- खुद में तो बडी मशीतरी 
और तेज क्फ़रकों हमेशा पसन्द करता रहा हैं । 

धीशी और तेज रफ़्तारभे कौन पराकाष्ठापर हैं, गास्थीजी या सेहरूजी ? 
यदि गान्धीजीके पास 'बीचका कोई रास्ता नहीं था तो सेहरूजीके पास 
बीचका कौन रास्ता है ? अभी हालमे नेहरूजी जब भूटान गये थे तब ऊत्हें 
वहाँ विता पहियोंकी गाड़ो देखकर प्रसन्नता हुई थी और उन्होने परामर्श 
दिया था कि “मूटावकों अपनी मौलिकता बनाये रखतेके लिए विदेशियोंकों 
नहीं जाने देना चाहिए । हाँ, शिक्षाक्रे लिए छात्रोंको वाहर भेजना चाहिए! 
सोचनेंकी वात है कि भूदानमें यदि विदेशियोंका आना रुक भी जाम तों 
बाहरसे शिक्षा ध्राप्व करके आगे वाले छात्र' उसे विदेशी प्रभावसे कैसे मुक्त 
रख सकेंगे ? क्या उस बिना पहियेकी गाड़ी वाले देशमें भी बड़ी मशीनरों 
और तैज सफ़र' नह शुरू हो जायगी ? 

नेहरूजी जैसे भूटानकी मौलिकता चाहते हैं वैसे ही गान्धीजी भारतकी 
मौलिकता चाहते थे । किन्तु मेहरूजी जिस अवैज्ञानिक युगकी मौलिकता- 
पर मुख हैं उस मोछिकताकी क्रियात्मक सावथनाकों विशेध प्रश्नय नहीं दे 
पाते हैं। उदाहरणके लिए खादीके सम्बन्ध उनके विचार देखिए, वे 
लिखते हैं-- गात्वीजीके सासतौरपर प्रिय खादी-आन्वोलसके काममे व्यक्ति- 
वाद और भी गहरा होता हैं और इस तरह बह हमें औद्योगिक जमानेसे पीछे 
फेक देता हैं। आजकलके कियी भी बड़े मसकेकों हुछ करनेके लिहाजसे 
तो भाप उसपर बहुत भरोसा कर ही नहीं सकते। इसके अछावा उप्तसे 


कं. 
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एक ऐसी मनोवत्ति पैदा होती है जो हमें सही दिनाकी तरफ बढ़ते देसेमे 
अड़चन साखवत हो सकती हैँ । फिर भी में मानता हूँ कि कुछ समयके लिए 
उसने बहुत फ़ायदा पहुँचाया और भविष्यमे भी कुछ समयके लिए और 
छामदायक हो त्कता है, उम्त वक्‍त तकके लिए जब तक सरकार व्यापर 
अ्पसे देशभरके लिए कृषि और उद्योग-वन्बोसे सम्बन्ध रखनेघाके प्रश्नोकों 
ठीक तरहसे हल करनेके काम्को खुद अपने हाथमें नहीं के छेती ।--- 
अज स्वतस्त्र भारतमें प्रधान मन्त्री नेंहरूजीकी सरकार परूचबर्पीय पोज- 
साजीके ढारा कृषि और उद्योग-धन्धोसे सम्बन्ध रखनेंवाले प्रश्नोंको टीक 
तरहसे हल करनेके कामको खुद अपने ह्वाथमे” के रही है । 

नेहरूजी आगे फिर लिखते हैं---“खादीका सबसे अच्छा परिणाम 
मातनिक हुआ है! खादीने शहरवालों और गाँववालोंके बीचकी खाईको 
पाटनेकी कुछ कामयाबी हासिल की है। उसवे भध्यवर्गके पढे-लिखे छोगो 
ओर कित्तानोंको एक-दूमरेके नजदीक पहुँचाया हैं। कपड़ोंके पहननेवालों 
और देखनेवालों दोनोके ही मनपर बहुत असर पड़ता हैं ।। 'सरीबसे 
गराब आदमी भी खादी पहलकर आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा अनभव करने' 
लेगा | जहाँ बहुतते खादाबारी लोग जमा हो जाते थे वहाँ यह पहचानना 
मुश्किल हो जाता था कि इनमें कौन अमीर हैं और कौच ग़रीब, और इन 
डॉगास सादीपनका भाव पेदा हो जाता था। इसमें कोई शक नहीं कि 
छादान कांग्रसेकी जनताके पास पहुँचनेमें मदद दी । वह कौमी आजादीकी 
बेंदा हां गया। 

नेहरूजी विचारक हीं नहीं, योद्धा और खिलाड़ी भी है । ( कुछ 
समय पहिंले वे अकाछ-पीडितोंकी सहायलाके लिए अपने मब्विमण्डलके 
साथ हॉकी लेकर खेलके मैदानमें उतर पड़े थे । ) अपनी आत्मकथामें चर्खे- 
को उन्होंने एक संचर्परत खिलाड़ीकी दष्टिसे देखा हैं। उनका कहना है कि 
भीतर यदि संघर्षको प्रेरणा हो तो उसका प्रतीक चर्खा ही नहीं, झाड़ भी 
हो सकता है । 
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खादी क्या केवछ कौमी आजादीकी वर्दो हुँ और चर्खा क्या संचर्पका 
प्रतीक मात्र है ? क्‍या खादी और चर्खाकी उपयोगिता तात्कालिक और 
राजनीतिक है ? जैसा कि नेहरूजीने कहा है--खादीका सबसे अच्छा 
परिणाम मानसिक हुआ हैं ।-«यह अच्छा भानप्तिक परिणाम! क्‍या केवल 
आत्मसम्मान और प्रतिप्ठा का ही सूचक है, क्या इससे कोई और नैस- 
मिक निर्देशत नहीं मिलता ? क्‍या यह मनुष्यको उसकी औद्योगिक मौलि- 
कताकी प्रेरणा नहीं देता ? खादी केवल बस्त्र नहीं हैं और न॑ स्वदेशीका 
प्रचार करनेका साधन है। जिस देशका लक्ष्य 'बसुधैव कुटस्वकर्भ! है बह 
गान्धीजीके नेतृत्वमे साम्म्रदास्रिकताकी तरह स्वदेशीमे अपनेकों सड्डीर्ण 
क्से कर सकता था ! भारत ही नहीं, सारे ससारके लिए खादी और 
चर्खका एक सार्वभौम स्वाभाविक सन्देश है--प्रकृतिकी ओर छोटो, गाँवो- 
की ओर लोदों ! 


ग्रामोद्योग और यन्त्रोद्योग 


अपने मन्तव्यमे जवाहरलालजी किसी हद तक खादी और चर्खेकी 
सामाजिक अथवा सैतिक उपयोगिता ( शहरवाछों और गाँववालोंके बीचकी 
खाईको पाटलेमे कुछ कामयाबी ) के रूपमें स्वीकार करते हैं, किन्तु उसकी' 
चिरकालिक आर्थिक उपयोगिता ( प्राकृतिक ग्रायीण' अर्थव्यवस्था ) को 
स्वीकार नहीं करते । वे लिखते है--- माँवोके धन्धोका पुनरुद््मार करनेकी 
जो कोशिश गाम्धीजी कर रहे हैं वह उनके खादीवाले कार्यक्रमका ही 
विस्तार हैं। उससे तात्कालिक लाभ होगा, कुछ अंशज्ोम तो स्थायी और शेष 
अधिकांश थोड़े दिनोंके छिए। वह गाँववालोंकी मौजूदा मृस्तीवतर्मे उनकी 
गदद करेंगा और कुछ ऐसे सांस्कृतिक और कला-कौशछू-सम्धन्धी गुणोको, 
जिनके नष्ट हो जानेकी आशजड्ूा थी, फिरसे जिन्दा कर देगा | केकिन जिस 
हुद तक यह कोशिश मशीनोंके और उद्योगवादके खिलाफ़ एक बगावत है, 
वहाँ तक उसे कामयाबी नहीं मिलेगी ।* 


श्द बुप्त और विकास 


नेहरूजीनें भविष्यवाणी की थी-- हिन्दुब्तानमें खादीके धन्धेके इन 
सब फ़ायदोके होते हुए भी ऐसा मालूम होता है कि वह संक्रमण-काछूकी 
ही वस्तु हो सकती है। मुमकिन है कि इस कालके गुजर जासेक्ते बाद भी 
हु एक सहायक धन्धेकी तरह चलती रहे, जिससे कि आर्थिक उच्च 
व्यवस्था ( समाजवादी व्यवस्था ) कायम होनेसे मदद मिले । लेकित अब 
अागे तो हमारी सख्य जव्ति कृषि-सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामें आमृक 
परिवर्तत करके ओऔद्योगिक धन्धोके प्रसारमें लगेंगी।--प्रवीस वर्ष 
पहुलेका यही मन्तव्य आज वर्त्तमान स्वतन्त्र भारतमे कार्यान्वित हो. रहा 
है | प्रवानमस्तरी नेहरूजीकी काँग्रेसी सरकार 'कृपि-सम्बन्धी व्यवस्थामे 
आमूल परिवर्तन और जौद्योगिक धन्षोके प्रसार में लगी हुई है ! 
नेहरूजी तो स्वयं खादीधारी हैं और स्वतत्ता-संग्राममे गान्धीजीके 
जस्वी अनुयायी रहे हैं, फिर उत्के आमीण कार्यक्रमसे आब्वस्त क्यों नहीं 
? जैसा कि ऊपर कहा है--तेहरूजी एक योद्धा भी हैं, अपनी सघर्प- 
प्रियताका सर्वोत्तम उपयोग गान्बीजीके चेतृत्वम ही जातकर वे असहयोग- 
आन्दोलन ( स्वतत्वता-संग्राम ) में जा गये थे और उस 'सक्रमण-कार्ला में 
उनका जो वेज्नानिक सस्तिष्क अपने आपसे अवरुद्ध था वह अनुकूल अब- 
सर पाकर अब उभर आया है, सक्रिय हो! उठा है ! 
बुटिश्ष शासन-कालमे खादी और तदनुरूपः अन्य ग्रामीण कार्यक्रम 
पराधीनतासे मुक्तिका राष्ट्रीय मन्त्र था, उस समय अच्तर्राष्ट्रीय आर्थिक 
समस्याओंके समावानमें उसका दृष्टिकोण जोझल था । गान्धीजी जोबित 
होते तो स्वलन्त्र भारतमें उस ग्रामीण कार्यक्रम हाय अन्य देशोंका भी 
पथप्रदर्शन करते । आज जब वें नहीं हैं, तब गान्धीजी तथा सर्वोदियके 
कार्यकर्ताओंके सामने जवाहरछालूजी एक ज्वलन्त प्रदनचिक्न हैं। अपनी 
आत्मकथाके शब्दोंमे, जवाहरलालूजी मावों आ्ञाज भी कहसे हैं- 'हमलोग 
बाकी दुनियाते उसी तरह बेँघे हुए हैं जैसे दुसरे मुल्क बँघें हुए है और 
मुझे यह वात बिछकुल गैरमुमकिन भाकम देती है कि हम उनसे अलग 


जप ब्यर 


क््त 
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होकर रह सकें । इसलिए हमें सब वातोंको तमाम दुनियाकी निगाहसे 
देखना होगा और इस दुष्डिसे देखतेपर सद्भुवित स्वाश्नयी व्यवस्था 
( ग्रामोण-न्यवस्था ) की कल्पना ही नही हो सकती। जानी तौरपर मे 
तो उसे सब दृष्टियोंसे अवाल्छनीय समझता हूँ ।” 

कारावास-कालके एकान्त-चिन्तनमे जो औद्योगिक प्रदम उनके मनमे 
उठते रहते थे वे आज भी अपना समाधाव चाहते है। अभी कुछ समय 
पहिले भ्रामोधोगों और असच्त्रोद्योगोंके प्रसज्भमे नेहरहूजीने पूछा था-- 
आमोद्योगोंसे रेल, तार, हवाई जहाज कैसे बन सकते है ? अपनी आत्म- 
कधामे उन्होंने स्वयं ही जवाब दिया हँ--जवतक हम गाँवके धन्बोकों 
आजकककी किसी औद्योगिक अन्त्रककाके साथ नहीं मिलायेंगे तबतक तो 
हम आज जिन भौतिक और सास्कृतिक चीजोंकी लाज़िमी तौरपर हमे 
जरूरत है उत्हें भी पैदा नहीं कर सकेंगे । “अगर हमारे यहाँ रे, 
पुल, आवागमन वगैरहकी सहूलियतें वग्ैरा रहें, तो या तो हमे खुद ये 
चीजे बनानी पड़ेंगी या दुसरोपर निर्भर रहना होगा ।” 

जवाहरलाछजी गाँवोंकी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, वे गाँवोंके उद्योग- 
धन्धोंको आजकलकी किसी यन्त्र-कलासे मिलाना चाहते है । यही' उनका 
बीचका रास्ता हैं । 

जवाहरछालजी अत्तर्राष्ट्रीय दृष्टिते सोचते और कदम उठाते है, 
इसीलिए उनका दृष्टिकोण सर्वथा भारतीय अथवा ग्रामीण नही हो जाता । 
सम्प्रति जैसे भारतकी स्वतन्त्रता अच्चर्राष्ट्रीय राजनीतिसे सम्बद्ध है, वैसे 
ही यहाँकी आर्थिक समस्या भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारस अनुबद्ध है । अपनी 
आत्मकथामें उन्होंने कहा है---“गाँवोकी तरक्की करनेवाल्ोकों जिस दूसरी 
मुश्किलका सामना करना है वह यह है कि हमारी खेती दुनियाके वाजारपर 
मुनह॒सिर है।--यही कारण है कि भारत पराघोनताके समयसे हो 
अमेरिकाके डॉलरका मुह जोंहता है । 

विनोबाजीने अपने एक प्रवचनमे कहा था--“आज किस्ानोंके दो 
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ईश्वर हो गये हैं । आजवक एक ही ईबबर था । किसान आकाशकी तरफ 
देखना था । लेकिन आज चीज़ोंके भाव ठहरानेबाले ईब्वरकी तरफ़ भी 
देखना पह्चा है, इसीको आम्रमानी सुझताव' कहते है । आसमान भी रक्षा 
करे और सुरुत्नान भी हिफाजत करे | परनात्मा खूब फसल दे और शहर 
भरपूर भाव दे । इस तरह इन देवताबोकों ( एक आकाशका और दूसरा 
अमेरिकाका ) किसानको पूजना पड़ता है। लेकित ऐसे दो-दो भगवान्‌ 
काम वही आर्येगे । ग्ान्धीजी कहते है, ऊपरवाले ईश्वरको' बनाये रखो और 
इसरें देवताकों छोडो । एक ईश्वर बस है ।” 


प्रइन यह है कि क्या आकाशका देवता भी इस वैज्ञानिक युगर्मे सर्ब- 
तन्त्र-स्वतन्त्र है, क्या वैज्ञानिक प्रयोगोले बादलोंकी गलिविधिमें परिवर्त्तत 
नहीं हो गया हैं ? आज विज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीय ज्यावारते सभी देशोंके 
सामते जो ब्रत्तावरण और आशिक प्रश्न उपस्थित कर दिया है, उसके 
समाधानका मौछिक प्राकृतिक मार्ग क्या हैं ? गान्वी-वादियोंको' इसके समा- 
घोलमें अपती रचमभात्मक प्रतिभाका परिक्षय देता चाहिए । 


जवाहरबालजीके सामने विज्ञान और अस्तर्राष्ट्रीय व्यापरके कारण 
कोई दवन्द् नहीं है । वे निश्चित रूपसे आधुनिक युगकी और उन्मुख है 
ओर देश-कालका अनुसरण कर रहे है । औद्योगिक देशोंकी तरह ही 
भारतका जीपवस भी वैज्ञानिक स्तरपर देखना चाहते हैं । अपनी आत्मकथा 
उद्दोने गास्धीजीके ग्रामीण आदर्शकी आलोचना करते हुए कहा है-- 
“कियानोंकी-सी सादी जिन्दगीका आदर्श मुझे जरा भी अच्छा नहीं छगता । 
में तो करोब-क़रोब उससे घबड़ाता-सा हूँ और खुब उनकी-सी जिन्दगी 
वरदीहत करनेके बदले में तो किसानोंकों भी उस जिल्दगीमेसे खींचकर 
बाहर निकार छाना चाहता हुँ--उन्हें शहरी बनाकर नहीं, बल्कि 
बेहातोमे शहरोंकी सांस्कृतिक सुविधाएँ पहुँचा कर ।---आज वे यही कर 
रहे हैं । 
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साधन ओर साध्य 


क्या नेहरूजीकी नैतिक जासथा समाप्त हो गयी हैं ? क्या अब उसमे 
कोई संघर्ष नहीं है ? 
नेहखूजीमें नैत्तिक आस्था अब भी बनी हुई है, तभी तो वैज्ञामिक 
उन्नतिके साथ ही वे मैतिकदाका भी ध्याव दिलाते रहते हैं । किन्तु उनका 
कहना है-- 'नैतिक देष्टिसे उच्च रहनेके लिए भी साधनकी कम-से-क्स 
उतनी ही जकरत है जितनी कि शरीरकों अच्छी हालतमे रखनेके लिए। 
छेकिन सतमच इसके माती ने तो सीमारहित संग्रस हैं और तने आत्म- 
पीड़न ही हैं ।* 
समुचित संयम अथवा नैतिकताके लिए वे विज्ञानको साधनके रूपमें 
अपनाना चाहते है । इस रूपमे वह उन्हें बरावक नहीं झाव पड़ता । कुछ 
समय पहिले उन्होने कहा था--“विज्ञानिक प्रमति और क्ृतिस चॉदका 
समस्याओंके हुलके नैतिक तरीकोपर कोई असर नहीं पड़ मकता । वैज्ञानिक 
प्रगतियाँ अच्छी चरीजोंकों बुटी और दुरी चीज़ोंकों अच्छी वहीं बना 
सकतीं । “क्या सचमुच वैज्ञानिक प्रगतियाँ नेठिकताकोी विचक्ित नहीं 
करती ? जहाँ तक साधन और साध्यका सम्बन्ध है, विज्ञनकी एक साधनके 
रूपमे अपना लेनेपर बौद्धिक दृष्टिसे नेहरूजीके सामने दीनोंगें कोई संघर्ष 
नहीं हैं । किन्तु संस्कृति और राजनीतिको लेकर उनसे अब भी अन्‍्तहन्द्र 
बना हुआ है । 
नेहहूजी नैतिकताकों भी स्थूछ दुष्टिसे देखते है, जैसे राजनीतियें 
पत्चशील और सहं-अस्तित्वको ! किन्तु नैतिकता एक सूक्ष्म सावसिक भावना 
है। हाँ, वह स्थुलछ सावतोंसे ही जगती है, स्थुल रूपये साधन ऐसे होने 
चाहिए जो सुझ्ष्मकों जाग्रतः कर दें। यहींपर गान्वीवादी दृष्टिसि साध्यके 
छिए साधतकी समीचीनता विचारणीय है। जैसा कि नेहरूजीने कहा है--+ 
'नैतिक दृष्टिसि उच्च रहनेके लिए भी साधनकी कम-से-कम उत्तनी जरूरत 


का 
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है जितवी कि शरीरकों अच्छी हालतमें रखनेके लिए;?--तो हमे ऐसा 
माबन अआहिए जिससे शरीरका पोषण भी ही और मनुप्यका नैतिक 
उन्तयन सी हो। खादी भी एक ऐसा ही साधन है, भेहरूजीने सी 
स्वीकार किया है--- खादीका सबसे अच्छा परिणाम मानसिक्क हुआ है । 

यहाँ खादीके औद्योगिक परिणामपर बिव्तारपूर्वक बिचार करनेके 
लिए पर्वाप्त स्थान नहीं है, किन्तु यदि उससे किसी स्थितिर्से अच्छा साच- 
सिक परिणाम सम्भव हैं तो अच्छा मौद्योगिक परिणाम भी असम्भव नहीं 
है। मिस स्वाश्नयी ग्रामीण व्यवस्थासे नेहरूजीका मतभेद है, खादी उसी 
व्थवस्थाका जौचमिक प्रतीक है । वह स्वाश्ञणी व्यवस्था सज्धीर्ण स्वार्थ 
नहीं यत्पत्त हुई थीं, वल्कि सामाजिक्ताके विर्माणमे अत्येक व्यक्ति, प्रत्येक 
बरयक्ते सहुयोगसे स्थापित हुईं श्री ) वह सर्वोदियके लिए थी। उसका अभि- 
प्राय है--अपवनी-अपनी क्षमताके अनुसार स्वावलस्थी श्रम और परस्पर- 
सहयोग अथवा सह-अस्तित्व । उसमें व्यापारिक अधियोगिता वहीं थी! 
बच्यपि सञ्जादों और स्ेठोके ऐश्कर्य-भोगके लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी 
होता था, किन्तु गाँव आजकी' तरह नगरोके बाजारोपर सिर्भर' बहीं थे । 
गान्थी जी' उसी स्वाश्षयी व्यवस्थाकों और छौटता चाहते थे, खादीकों एक 
बाजार रोजगारके रूपमें नहीं देखना चाहते थे, अत्येकके लिए चर्खा चलाना 
आबब्यक समझते थे; शायद इसी तरह कृषिके स्वावकम्बनके दिए भी कुछ 
सुझाव देते। बतंमान वैज्ञानिक और औद्योगिक परिस्थिति उनका 
प्रयलत' कहाँ लक सफल होता, यह विवादास्पद बविपग्र हैं। किन्तु परा- 
पीनताके युग भी जैसे खादी और अधहिंसाके द्वारा उत्होंने भारतके 
स्वावलम्बनका प्रयत्न किया, वैसे ही वर्तमान कठिवाइयोमें भी नें कोई ऐसा 
भयत्न करते जो जन्य देशोंके छिए भी अनुकरणीय हो जाता । 

यदि गान्धीजी' जीवित होते वो उनके सामने भी बेकारी, जनसंख्या, 
खाद्यान्न और जमीनकी कमीकी समर्स्या उपस्थित होती । किन्तु उच्चोगवादसे 
भी समस्या कहाँ सुल्झ रही है, वह तो और भी जटिल होती जा रही है | 
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गान्धीजी खाद्यान्नके किए बशग्गीचोंकों भी खेत बना देता चाहते थे। उद्योग- 
बादके कारण वगगीदें और खेत भी कल-कारखानों और न्ेनन्‍्वये मकानोंके 
लिए मिठते जा रहे है। गान्धीवाद और उद्योगवादर्ो यह कैसा जीवन- 
मरण-जँसा बैपरीत्य हैं ! खेती और बगीचोंकी जो अमीनें खतम होती जा 
रही हैं उनकी क्षतिपृत्ति कैसे हो झकेगी? कालान्तरमें उद्योगवादके 
सामने बड़ी भीषण समस्या उपध्यित हो जायगी। आग्रेपीछे खतारके 
सभी देशींकों साथसके झूपमें भी गान्वीवादका अनुणीलत करना पड़ेगा । 

मध्ययुगोंसे यदि साम्राब्यदाद और सामन्तवादके कारण विषम सम- 
स्‍स्थाएँ थीं तो. आज अकृतिसे असहयोगके कारण तथी समस्थाएँ उत्पन्न हो 
गयी है । भनुष्योपर आधिपत्य स्थापित करके जैसे आज भी पूजीवाद उसका 
शीषण करता है वैसे ही प्रकृतिपर आधिपत्य स्थापित करके विज्ञान यन्‍्ह्रों- 
द्वारा प्रकृतिका शोषण कर रहा है । जीवोंकेी शरीरकी तरह प्रकृति भी एक 
सजीव सत्ता है। जीवोंको जिलानेके छिए प्रकृतिकों भी जीवन मिलना 
बाहिए। शोषणसे शरीर जैसे ति'सत्त्व हो जाता है वैसे ही प्रकृति भी 
सिःसत्व हो जाती है। भरकृतिका पोषण प्रकृतिके अतुकूल पुरुषार्थसे ही हो 
सकता है । आणी जब अपने ही शरीरकी सजीव सामर्थ्यके अनुसार उद्योगों 
में प्रकृतिका सड़॒पयोग करता है. तब चह भी अपनी स्वाथाविक सजीवतासे 
उसे सहयोग देती है, जैसे माता शिक्षको । दोनोंसें आदात-ग्रदानका अतुपात 
बना रहता हैं । 

थाम्त्रिक भक्तिसे उत्पादन तो बढ़ जाता है. किल्तु प्रक्तिका सत्तुलन 
लड़खड़ा जाता है। प्रकृतिका सत्तुछत बनाये रखनेके लिए ही गान्धीजी' 
ग्रमीण पुशुवार्थकों अग्रसर करते थे। प्रकृति यदि केवल बड़ यदार्थ होती 
तो वैज्ञनिक उद्योग काम चल जाता, किन्तु हमारी संस्कृतिम प्रकृति 
ऐसी दिव्य विभूति है जो पुरुपार्थमे अन्नपूर्णा है और उपासना अज्ञा है, 
तभी तो उससे ह्थुऊछ साधन और सूक्ष्म साध्य ( अध्यात्म ) दोनों उपलब्ध 
हो जाते थे। मनुष्यकों यदि जीवित रहना है तो प्रकृतिकों पुत: उसके 
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मचेतन रूपमें प्रतिष्ठित करता चाहिए। दार्शनिक उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 
ने अभी हालमे कहा है-- बआाजका जगत्‌ आध्यत्मिकतासे बृन्य होता जा 
रहा है । हमें प्रकृतिके साथ समझौता करना होगा ।* 


क्रियात्मक प्रभाव 


यद्यपि जवाहरलारूजीकी प्रवृत्ति वैज्ञानिक है तथापि साध्यके अनुरूप 
साधवका क्रियात्मक प्रमाण सिल जानेपर वे उसकी सार्थकताका भी समर्थन 
करते है । अपनी आत्मकथामे वे गान्थीजीकी अहिसाके प्रस॒ज्ूर्मे छिखले हैं--- 
“राजनीतिको आध्यात्मिकताके ( तंग और मजह॒बी मानेमे तहीं ) सॉँचेसे 
ढालना मुझे एक उम्दा खयाल मालूम हुआ ! निःसन्देह एक उच्च ध्येयको 
पानेके छिए साथन भी वैसे ही उच्च होने चाहिए-->यह एक अच्छा नीति- 
सिद्धान्त ही नहीं, बल्कि निर्श्रम व्यावहारिक राजनीति भी थी; क्योकि 
जो शाधन अच्छे नहीं होते वे अक्सर हमारे उद्देश्यको ही विफल बना देते 
हैं ।---साधनकी दृष्टिसे यह बात राजनीतिके छिए ही नहीं, उद्योगोके 
लिए भी कही जा सकती है । किन्तु नेहरूजी जैसे मार्क्सवादकों देश-कालका 
विचार किये बिना सब जगह और सब समय छागू करता उपयोगी नहीं 
मानते, वेसे ही गान्धीवादकों भी । वे परिस्थिति और समाजका ध्यान 
रखते है । किसी एक विचारसे बँवे हुए नहीं है, इसीलिए सभी विचारोको 
समझनेका प्रथत्त करते है; उनका मस्तिष्क ठस नहीं, उसमें स्पेस है । 
जो विचार जंच जाता है उसे यथाशक्ति और य्थाबुद्धि कार्यान्बित' 
करते हैं । 

वाह्तविकतावादी होते हुए भी जवाहरत्ाकूजीमे भौतिकवादकी जडता 
नही हैँ। उनमे वह सजीव स्वेदना है जिससे सूक्ष्म चेतता ( आध्यात्मिक 
चेतना अथवा प्राषिचेतना ) का प्रादुर्भाव होता है । ईगलैण्डसे जब वें 
शिक्षा प्राप्त करके स्वदेश आये तब बैज्ञनिक विचारोंके नवयुवक होते हुए 
भी उसका भावात्मक सानवीय संस्कार ( उन्नीसवों सदीका उदार मानवता- 
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वादो सस्कार ) बना हुआ था। उस समय अपने मस्तिप्क और ह॒दयके 
अनुरूप कार्यक्षेत्र न मिलनेके कारण उत्तका मन इधर-उधर भटक रहा 
था | अपनी आत्मकथामे वें लिखते है-- 'शिकार-जैसे दूसरे कामामे 
मेंनें अथना जी बहलाना चाहा लेकिन उसकी तरफ़ मेंरी खाम रगवत या 
झुकाव न था"'''“झिकारके लिए मेरे मनमें जो थोझ-बहुत उत्साह था 
बहू भी एक छोटे-से बारहसिंगेके साथ जो घटना हुईं उप्तसे ठण्डा पड़ 
गया । यह छोटा-सा निर्दोष अहिसक पशु चोटसे मरकर भेरे पैसेपर गिर 
पडा और अपनी आँसू-भरी बड़ी-बड़ी आँखोसे मेरी तरफ़ देखने लगा | 
तबसे उन आँखोको मुझे अक्सर याद जा जाती है । 

ऐसे सहृदय जवाहरछाकहृजीकों गान्वीजीके सत्याग्रह-संग्रामसे अपने 
अनुकूल कार्यक्षेत्र मिल गया । उनकी अहिंसाको उन्होंने धामिक दृष्टिसे 
नही, मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे हृदयज्भम किया । अपनी आत्मकथामे वे लिखते 
हे---'इस बातमे कोई शक नही हो सकता कि प्रेमकी पुकार और स्थय 
कष्ट सहतके अस्त्रका विपक्षी और साथ हो दर्शकोंपर बहुत ही जबरदस्त 
मनोवैज्ञानिक असर पड़ता हैं। बहुत-से शिकारी यह जानतें हैं कि हम 
जगली जानबरोंके पास जिस दुष्टिस जाते है वैसा ही उनपर अथबर हो 
जाता है । वह जानवर दरसे ही भाप केता है कि आप उसपर हमला 
करना चाहते है और उसीके अनुसार अपवा रवैया अख्त्यार करता है। 
इतना ही नहीं, यदि आदमों खुद किसी जानवरसे डरे, फिर चाहे उसे 
महसूस न भी हो, तब भी उसका वहू डर किसी तरह जानवरके पास 
पहुँच जाता हैं और उसे भयभीत कर देता है और इसी भयकी वजहंसे 
बह हमला कर बैठता हैं। अगर शेरोंकों पालनेवाका ज़रा भी डर जाय तो 
उप्तपर हमछा किये जानेकां खतरा फ़ौरन पैदा हो जाता हैं। एक धिल्‍कुछ 
निर्भय आदमी किसी अज्ञात दुर्घदनाके सिब्रा शायद ही कभी किसी हिंसक 
पशुके खतरेंका शिकार होता हो । इसलिए यह वात स्वाभाविक मालूम 
होती है कि मानव-प्राणी इन मानसिक प्रभावोस्े प्रभावित हो ।” 

डे 
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मनोवैज्ञासिक दुष्टिसे निर्भभता एक मनोबल हो सकती है, किन्तु उस 
रूपये वह सहज स्वाभाविक नही, दुरूह है; बौद्धिक प्रयास है। निर्भगता 
ही नहीं, जीवनकी सभी सद॒प्रबुत्तियाँ हादिक अथवा अनायास भी जागरूक 
हो सकती है, उत्सकी तरह स्वतः फूट सकती हैं, जेसे सरल शिशुकी 
भावनाएँ । अध्यात्म यही अनायास मर्मोद्रेंक है। किन्तु जवाहरलालजी' 
स्वय शिज्षु होते हुए भी अपनी' अकादमिक शिक्षाके कारण अहिंसा ही 
नही, सभी प्रवत्तियोंकी 'मेकेनाइज” करके देखते हैं। जो सत्य उनके 
जार्मूलेमे नही छल पाता उसे स्वीकार करनेमे उन्हें दुविधा होती हूँ । फिर 
भी उनने दूराग्रह नहीं, जिम्ासा है। वे प्रत्येक वातका क्रियात्मक दूृष्ठान्त 
चाहते है; बातोंसे नहीं, कामोंसे सबक लेते हैं। गछ॑ती बे भी कर सकते 
है, किल्तु उनकी ग़लतीमें भी ऐसी ईमानदारी हैं जो आरामपसन्द बडे- 
वे समझदारोंकों परास्त कर देती हैं। उनकी ईमानदारीके कारण ही 
गास्धीजी उन्हे अपना उत्तराधिकारी बना गये हैं। वे कहा करते थे--- 
जब तक मैं हूँ, जवाहुरछारू मुझसे लड़ता है। जब में नहीं रहूँगा, 
जवाहरलाल काम मेरा ही करेगा ) 


गान्धीजीके बाद कत्तमान परिस्थितियोंसें नेहरूजीको अपनी जिज्ञा- 
साओंका समाधान नहीं मिल रहा है, कोई भी उन्हें प्रभावित नहीं कर 
पा रहा है। सबके बीचमें भी वे अकेलाचच अनुभव करते है, इमीलिए' 
बुजु्गोकि बिछुड़ जानेपर बच्चोंको तरहु बिलखने लगते है । या तो भूलते- 
भटकतें वे स्वयं ही अपनी ईमानदारीसे सही रास्ता पा जायँगे, या जैसे 
भारतको स्वतन्जतास उन्होंने रक्‍तहोन क्रान्तिका सबक़ लिया वैसे ही कोई 
क्रियात्मक दुष्टान्च पाकर लोकतिर्माणके लिए उस्ते अपना छेगे। कांग्रेस- 
द्वारा पदन्‍्योत्राका निर्णय शुभ लक्षण है! नेहरूजीकी दुविधाकी मन - 
स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चकछ सकती, निकट भविष्यमे मिइचय उनमें 
अभ्षृतपूर्व परिवत्तंन होगा । 
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भावी भारत 


सेहरूजी स्वप्सदर्शी है, वें अपने स्वप्नोंका चित्रपट खोज रहे हैं। भूत, 
वर्तमान, भविष्य, किस युगर्मे उनके स्वप्तोका चित्रपठ हैं ? 

समयके विभकत खण्डोंमें उनका चित्रदट चही हैँ। वे एक और अखण्ड' 
जीवचको प्यार करते हैँ, सृष्ठिम सदैव उपस्थित रहना चाहते है। अपनी 
आत्मकथामें बचपनकी वर्षगाॉठकों स्मरण करते हुए उन्होंने छिखा है--- 
“मुझे इस बातका बड़ा दुःख था कि वर्षयाँठ सालूमे एक बार ही क्यों 
आती है ? वास्तवमे मैने इस बातका आन्दोलन करनेकी कोशिश की कि 
बर्षगाँठके मौर्के बरसमें एक वार डी क्यों, और अधिक बार क्यों न॑ आया 
करे ? उत्त वक्‍त मुझे क्या पता था कि एक समय ऐसा भी आयेगा जब ये 
वर्षगॉठें हमको अपने बुढ़ापेकी दुःखबी' बाद दिलाया करेंगी। 

भविष्यके स्वप्तदर्शी होते हुए भी जवाहरलालजीको ज्योतिषपर 
विश्वास नही हैं। आकाशके नक्षत्रोंसे भविष्यकी भाग्य-गगणना करनेका 
खण्डन करते हुए उन्होंने कहा था--मै भविष्यकों पृथ्वीके सितारो- 
( शिज्षुओं ) में देखता हूँ। 

एक बार उनसे पूछा गया था-पू्णिमाका चाँद आपको कैसा 
लगता है ? 

उत्होंने कहा--पूणिमाका चाँद मुझे अच्छा नहीं छगता, क्योंकि उसके 
बाद वह ढलने लगता है । मुझे दृजका चाँद अच्छा लगता हैं। 

अपने विगत दौजवको प्रत्यक्ष देखते रहनेके लिए और अपने बाद भी 
उत्तरोत्तर नयी पीढ़ियोंसे जीवित रहनेके लिए नेहरुजीने अपनी वर्षगाठकों 
शिज्ु-जयन्तीस परिणत कर दिया हैं। उतका जन्म-दिवस' बाल-दिवस है, 
उस अवसरपर' पृथ्वीपर ही “दुजके चाँदों का कैसा मुहावता मेझा रूग 
जाता है | आज जवाहरकछाल वयोवृद्व भले ही हों, किन्तु अशणित शिशुओ- 
में वे ही हँस-खेल रहे हैँ । जहॉ-जहाँ शिश्षु हैं बहाँ-वहाँ जवाहरलाल है । 
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माताएँ अप्ने शिक्षुओंमें उतका भी गैशव या जाती हैं। कंविके शब्दोंगे-- 
“जनति तुम्हारा मुख शिशुओमे करतीं घुस्बन ( 

आज जवाहरलालूजीके विगत शैशव और बोेवृद्भ शरीरमें जैसे समय- 
का अन्तर पढ़ गया हैं, वैसे ही इतिहासके भूतकाल और वर्स॒मानकालमे भी । 
स्वभावत: वे भतकालकों चाहतें हैं। कहते हैं--- हुमारे प्रयासमें निष्ठा, 
उत्माह और ओज होना चाहिए, किनसू अतीतसे बराबर बेरणा भी लेनी 
चाहिए । उससे ही हमें शवित मिक्ेगी । बविजान आज जीवनके हर ल्लेत्रमे 
घुल यया है, इसलिए विज्ञानकी उपेक्षा! नहीं की जा सकती । किन्तु इसमें 
भी बढ़कर बत्त यह है कि युग-युगसे भारत जिश्के लिए भारत रहा है 
उसे भी हम ने भूले | 

जनाहरलकालछूजी केवल जीवन नहीं, नवजीवन चाहते हैं। शैशव और 
संस्कृति उन्हें एक-ते ही प्रिय हैं। भूतकाल उनके लिए मृत अतीत नही, 
बल्कि संस्कृतिका उज्जीवित उदय-काल है। वर्लसान वैज्ञानिक और 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियोंकी परकर भूतकाल ही उनके स्वप्मोका भविष्य 
हो जायगा । उस भविष्यकों आज भी नेहरूजीके ओठोपर बच्चोंकी तरह 
भुसकराते हुए देखा जा सकता है । 


काञी, 
२ श्रनल, १६५६ 


नेहरुजीकी काव्यानुभूतियाँ 


जो छोग नेहरूजीकों केवछ सार्वमौम राजनीतिक नेताके रूपमे जानते 
हैं, उन्‍हें यह विपय तया लगेगा। किस्तु नेहरूजीने अपनी आत्मकवा- 
( मेरी कहानी” ) मे प्रसाद्धानुस्रार अनेक काव्य-पकितयाँ भी उद्धुत की 
हैं. जिनमे उसके स्वग॒त क्षणोंकी प्रतिध्वनियाँ सुनायी पड़ती हैं । ये उदबत 
काव्य-पंक्तियाँ किसी बकता अथवा विचारक्की केवल वौद्धिक युक्तियाँ 
नहीं है, बह्कि स्पन्दनशील भानवकों हार्दिक समवेदनाए' भी है । 

इस उद्थरणोंमें किसी आधुनिक भारतीय कविकी पवितयाँ नहीं हैं । 
यह ध्यान रखना चाहिए कि नेहरूजीने अपनी आत्मकथा उस बुठिश्ष 
शासन-कालमे लिखी है जब देशमे स्वाधीनताका आस्दोलन चल रहा था 
और शासनकी औरधे उसका धोर दमन किया जा रहा था। केवल 
आरल कवियोंकी ही पंक्तियाँ शायद इसीलिए उद्घुत की ययी हैं कि 
बुटिश शासक यदि भारतकी जावाज नहीं सुद सकते तो अपने सजातीय 
कवियोकी कवितासे ही मानवताकी आवाज सुन सके, गुन सके । 

नेहरूजीकी आत्मकथामे जैसे किसी भारतीय कबिकी पंक्तियाँ नहीं 
हैं वैसे ही किसी रोमैण्टिक अंग्रेजी कविकी भी पंक्ितयों नहीं हैं। क्‍या 
उन्होंने पढ़ी नहीं ? ऐसा केसे कहा जा सकता है! रबीच्द्रतापके प्रत्यक्ष 
सस्पर्कमें वे रह चुके हैं, अग्रेजीके रोमैन्टिक कंबियोंसे थी उत्तकी क्ृतियों- 
डरा मानसिक सम्पर्क स्थापित कर चुके हैं। श्री नयनतारा सहयक्त- 
( नेहरूजीकी भारजी ) ने अपने जीवन-संस्मरणमे लिखा है, बाइरसके 
बजाय शेछी उन्हें पसन्द है । 

शेली मानवताके उज्ज्वल भरविष्यका स्वप्नदर्शी था। नेहरूजीं भी 
स्वप्तदर्शी हूँ, किन्तु वे स्वप्तकों कर्मे साकार देखता चाहते हैं, कर्पना- 


३० बुन्त और विकास 


को जीवन देना चाहते हैं, सविप्यकों वर्समाल बनाना चाहते हैं। कविता- 
को केवछ कविताके लिए नहीं पढ़ना चाहते । यह क्यों ? इसका उलर 
उपस्यायोंके सम्दन्धमे उनके इस सन्तत्यसे मिल जाता है--- उपन्यास 
पढनेसे दिमागसे एक ढोहापन-सा मालम होने छूगता है । 

“-कैवछ कलात्मक होकर कदाचित्‌ कविता भी नेहरूजीके छिए 
उपन्यास साथ रह जाती है । 

अपनी आत्मकथामें नेहरूजीते रोमैण्टिक कवियोंकी पंक्लियाँ क्‍या 
इसलिए भी नहीं उद्धृत की है कि वातावरण उसके अनुकूछ नहीं था ? 
किन्तु उसी वातावरणमे गात्थीका अध्योत्मवाव और रबीखताथका छात्रावाद 
( रोमाप्डिसिक्म ) सजीव हुआ । नेहरूजीकों न तो गान्धीजीके अध्यात्म- 
प्र आस्था है, ने कवियों्के रोमाण्टिसिज़्मवर । अपने मासवतावादी 
दृष्टिकोणर्मे वे आदर्शवादी है, क्रित्तु वैजञाधिक दृष्टिकोणर्में यथार्थवादी है । 
ठोस पढ़ना और ठोस यढना चाहते हैं । यान्धी और रबीदयुगके बाता- 
बरणकों भी बदलता चाहते है और रचनात्मक प्रक्रियाकों भी बदलता 
आाहते है, इसीलिए जैसे मध्ययुयकों स्प्रीकार नहीं करते, बसे ही चरखा 
और खादाकी भी नहीं स्वीकार करते। कहा जा सकता है, वे प्रगति- 
बादी है । 

कदाजित सेहरूजीको किसी बाद के द्वारा व्यक्त चहीं किया जा 
सकता, उत्तका अपना एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व है । यद्यपि उनका व्यक्तित्व 
सार्वजमिक हो गया है, विरदुसे सन्त हो गया है, सब्जेविट्वसे ऑब्जेक्टिव 
हो गया हैं, तथापि व्यक्तित्वके साथ व्यक्तिका बह तन-मन तो हैं ही जो! 
विश्वके भीवर उसी तरह इपित-विभर्गित होता है जैसे समष्टि सष्टिके भीतर 
कोई प्रकृतिक प्राणी | इसीलिए वे भाववा-शुत्य नहीं है, उनके मर्मस्यकमे 
भी रामोद्रेक-भावोदेक्न-रमोंद्रेंक होता है। बक्षस्थलपर कठोर वाह्तविकता 
झेलने हुए भी थे कोमछता और सुधरताकी आर आकर्षित हो जाते है । 
छायावादी कवियोंकी तरह उनका भी रागात्मक तावात्म्य प्रकृतिके साथ 


खा 
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8 चित 'हैआ है।हं: अफ्ती औत्मकथाके आरम्भिक पप्ठोंमे अयनी पहिली 


(बक र-्पानाकों याद कु! //हए उन्होंने वाल्टर डि ला मेयरकी इन ( अब- 
कै जचितहने (बे; हन-विभोर हृदयकी साँस ली है--- 





मेरे अन्तर्पट पर इन गिरिश् ड्ञोंकी एड़ती छात्रा, 
सान्ध्य गुलावोसे रजञ्जित है जिनकी भोषण इुर्गमता; 
फिर भी मेरे आण मुघ पलकोपर बैठे अकुछाते, 
शात्त शुभ हिमके मे प्यास, है कैयी पागल ममता 


गिरिश्वुद्धोंकी भीषण दुर्गमता' की त्तरद् क्या नेहहूजीके जीवनकी 
बीहड़ता भी 'साच्य्य गुछाबोसे र|्जित है! ? वही, बृठिश-कालके बन्दी 
जीवमके वाद आज भी उचका जीवन विश्वकी समध्याओंस अत्यन्त वलछ्ान्त 
है; फिर भी उनके बटनहोलमे गुलाबका फूछ उनके भावात्मक हृदयको 
प्रत्यक्ष करता है, बहिजगत्‌मे उतके अस्तर्यगगंतृका प्रतिनिद्वित्त करता है । 
वह प्रक्रतिके साथ उत्तके रागात्मक सम्बन्धका ग्रतीक भी है । 

अतीतके बन्दी जीवनमे उन्होंने प्रकृतिके दृश्यावलोकनसें अबने एकाकी- 
पनकों भुलाया है । लखनऊन-जिला जेलके सस्मरणमे वे लिखते है--खुले 
हिस्सेमे लेटकर में आकाश और बादलोक्रों' निहारा करता था; और 
जिलना पहले कभी नहीं किया इतना महसूस करने छगा कि ये बादल कितने 
भजवके सुन्दर-सुन्दर रण बदलते है : 


हो  मेबमालाओंका यह पल-पल हूप पटना, 
कितना मधुर स्वप्स है केटे-लेटे इब्हे मिरिखना ! 
गुलाबके फूछ और रंगीन बादलके आकर्षणसे ज्ञात होता है. कि चित्र- 
कारोकी तरह ही नेहहूजीको भी रगोसे प्रेम हैं। 


चचः 


श्र वुन्तर और विकास 


केवल प्रकृतिकी जोभाने ही नहीं, उसकी प्राणवन्त क्रियाज्ञीलूताने भी 
तेहल्जीकों आकर्षित किया है। उनके जैसे सक्रिय व्यक्ततके छिए यह स्वा« 
भाविक हैं। बेहरादुन-जेलम उतका ध्यात ऋतुओंके परिवरत्तनकी ओर 
गद्य । वे लिखते हैं--- दिहरादुनम वसन्त ऋतु बड़ी सुहावची होती हैं और 
तीचेके मंदानोके बनिस्वत ज़्यादा समय तक रहती है । जाडेने प्राय” सब 
पेश्ञेका पतझड़ कर दिया है और वे बिलकुल नंग-बडग हो गये हैं| जेलके 
फाटकके सामने जो चार विशाल पीपलके पेड है, उन्होंने भी, आश्चर्य तो 
देखिए, अपने क़रीब-करीय सब पत्ते नीचे गिरा दिये है और खद्लुड और 
उदास बन करके वहाँ वे खड़े है । फिर वसन्‍्त ऋतु आती है और उसकी 
जीवनमय बयार उन्हें उत्साहित करती है और उनके ठेठ भन्दरके एक-एक 
जर्रेकों जीवनका सन्देण भेजती हैं। तब सहसा, क्या पीपल और क्या दूयरे 
वेड्रोंगे, एक हलचल होती है. और उतके आस-पास कुछ रहस्म-सा दिखाई 
पडता है, जैसे किसी परदेके अन्दर छिपे-छिप कोई प्रक्रिया हो रही है और 
में नमाम पेज्ेपर हरे-हरें जँबुओं और कोपलोंकों उम्कक-उप्चककर झाँकते 
हुए देखकर चक्रित रह जाता | बह बडा ही हर्षपूर्ण और आनन्ददायी दृश्य 
था | फिर बड़ी ठेजीसे ल्यखों पत्ते उमड़ आते, सूर्यकी किरणोंस चन्नकतें 
और हबाके साथ अठखेलियाँ करते। एक अँखुएसे लेकर पत्तेतक यह 
स्पान्तर कितना जन्दीं हो जाता है और कितना आश्चर्यजनक ?* 


--प्रकृतिकी इस नाटकीय छीलामे जनता और उसके जीवनके उतार- 
चठाबका भी दर्शन हो जाता है । 


जैसा कि भहरूजीने लिखा है--''प्रकृतिकी छीछामे कुछ रहस्प-सा 
दिखाई पड़ता है, जैसे किसी परदेके अन्दर छिपे-छिपे कोई ग्रक्रिया हो रही 
है, किन्तु वे रहुस्थ और परदेमे अदृत्य प्रक्रिया के प्रति कुलुहल रखते 
हुए भी आकष्ति दृश्यजगतके प्रति हैं. । रहस्य और अदृश्यकों देख-समञल 
न पाते पर भी उन्हें उसका दिव्यदर्णन सानवर्के सात्विक मनोविकासमे 
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मिल जाता हैँ । वें कहते हँ-- 'हममेंसे बहुत कम छोग इतने भाग्यशाली 
है जो-- 


पिण्ड में ब्रह्माण्ड को अवलोकते, 
वन-सुमत में स्वर्ग को हैं देखते; 
अज्जलछी में बाँधते मिस्पीम को 
एक पल से नापते चिरसीम को। 


दुर्भाग्यभे, हममेसे बहुतेरे प्रकृतिके रहस्यपूर्ण जीवनकी अनुभूतिसे दूर 
है। बह रहुस्य-ध्यनि हमारे कानोंके पास तो शँजती है, छेकिन हम सुन 
नहीं पाते । उसके स्पर्शके मधुर कस्पनका सुख नहीं उठाते । वे दिन अब 
खक्े गये; लेकिन चाहे अब हम पहलेकी तरह अक्षतिकी दिव्यताके दर्शन व 
कर सकें, तो भी माचव जातिके गौरव और कारुण्यमे, उसके बड़े-बड़े 
स्वप्नों और आन्तरिक तुफानोंमे, उसकी पीड़ाओं और विकलताओंमे, उसके 
सधर्षों और विपत्तियोंमें, और इन सबसे बढ़कर एक महान्‌ उज्ज्वल भवि- 
प्यकी आशामें तथा उन महुत्त्वाकांक्षाओकी ग्राप्तिमं हमने उसे पानेका 
प्रयत्त किया है ।* 

मनुष्यके सात्त्विक निर्माणपर नेहरूजीको विश्वास है, किन्तु ईइवरकी 
सृष्टिपर उनका विब्वास नही है। कविके बब्दोंमें उनके मनमें भी यह प्रइत 
उठता है--- 


जब तारों ने अपनी शिलमिल किरणें डाीं जगती पर, 
और गगन-मण्डरू से उत्तरीं बूँदें स्िमिश्लिम धरती पर, 
देख-देख कृति अपनी कंसे समिति ओंठो पर का सकता ; 
सेप-बत्स रचनेवाला क्या भीषण सिह बना सकता 


ड््ड बुन्त और विकास 


सेहरूजी लिखते है---परमात्माकी कृपालतामे लोगोंकी जो अदा 
उसपर मुझे कभी-कभी आइचर्य होता हैं। कि प्रकार यह अद्धा चोटप' 
चोट खाकर भी जीवित है और किस तरह घोर विपत्ति और कृपाछुताक 
उलठा सबूत भी इस श्रद्धाकी दृढ़ताकी परीक्षाएँ मान लछो जाती है 
जेराई हॉपकित्सकी ये सुत्दर पंक्तियाँ अनेक हृदयोंमे गूजती हैं--- 


सचमुच तू न्‍्यायी है स्वामी, यदि में करूँ विवाद, 
किन्तु नाथ मेरी भी है यह न्याययुक्‍त फरियाद : 
फूलते और फलते है क्यों पापी कर-कर पाप ? 
मुझे निराशा देते हैं क्‍यों सभी प्रयत्व-कंछाप ? 


-“ईस सांसारिक दुर्व्यवस्थाकी बदलने और मनृष्यका आत्मविश्वास 
जगानेके लिए नेहरूजीकी नाध्तिकता हे । वे कहते हैं 

“किधबास : उत्ततिमें, शुभकार्योमें, आदशोमे, मानवीय सज्जनतामे 
और मानव-भविष्यकी उज्ज्वलतारे । क्‍या ये सब परमात्माकी श्रद्धाके 
साथ मिलते-जुलते नहीं है ?” 

मनुष्यत्वकी सावनासे जेसे अकृृतिकी रहस्यमयता पीछे छूट जाती है, 
देसे' ही ईश्वरकी देवी सत्ता भी । लेकिन मनुष्यत्वकी साधना भी अभी है 
कहाँ ! 'पण्चशीरू तथा 'सहअस्तित्व स्वप्न बना हुआ है। 

अलीपुर-जेल ( कलकता ) न केवल बृटिश शासनका नरक था, 
वत्कि बर्सम्मन विश्वके विवण्ण बातावरणका वह मनहूस प्रतीक भी था। 
पिछली जेलन्यात्राओंकी तरह नेंहरूजीकी यह जेल-यात्रा उत्साहपूर्ण वही 
थी । दमनसे सरकारने देशमे मरघटकी-सी शान्ति स्थापित कर ली थी, 
उधर प्रह्नतिने ल्षुब्ध होकर बिहारमें भूक्रान्ति ( मूकम्प ) कर दी थी | 
मारी परिस्थितियोंके पुल्‍्जीभूत विपाद-सा अलीपुर-जेल नेहरूजीके लिए 
रोमाज्चक हो गया । 


नेहुरूजी को काव्यानुभूतियाँ श्र 


कृविके झब्दोमे उन्होंने अतुभव किया-- 


फेंक यकायक कहाँ दिया है इतनी दूर मुझे लाकर ! 
कब तक यों टकराना होगा इन अवृष्ट की लहरों पर ? 
किथर खींच छे जावेंगे अब झ्ोंकों के यह उलसझे तार: 
दिखता नहीं प्रदीप, न जाने कहाँ छगेगी किदती पार ! 


अलीपुर-जेलकी नीरसता और राष्ट्रीय प्रगतिकी शिथिलतामे नेहरूजी- 
में निराजा ब्याप गयी | उनकी तत्कालीन मनःस्थितिका परिचय कृविके 
(व उदगारोंसे सिलता है-- 


अब तो यही लालसा हैं माँ | जाऊं आकुल लेट वहाँ, 
ठंडा-ठडा हरा सुमझ्जुल मधुर घास हो बिछा जहाँ: 
माँ बसुधे ! चरणों पर तेरे निपट निराश-अधीन, 
परिश्रान्त इस बालक के वें स्वप्न सभी हो गये विलीन । 


देशकी जागृति और लक्ष्य ओझल हो जानेके कारण नेहरूजी नैनी 
जेल ( इलाहाबाद ) में भी दु.खी थे। उनकी अस्तर्वेदना कृषिकी इन 
पक्तियोंमे उच्छूवसित ही उठी थी--- 


होता हैं यह अरूण उषा का नूतन उदय निशा के बाद; 
पर न हुमारे जीवन के दिन पुत्र: लौटते हैं कर याद । 
आँखो के भीतर बसता हैं क्षितिज दूर का सुषमावन्त; 
किन्तु घाव अन्तर में गहरा कर जाता हूँ निठुर वसन्‍्त । 


अपने स्वभावके सम्बन्धमें नेहरुजी छिखते है--खुशक़िस्मतीसे में 
ब्रड्ा खुशमिजाज हूँ और मायूसीके हमलोसे बड़ी जल्दी सम्हरू जाता हूँ।' 


यु 


3६ चृग्त और विकास 


नेहरूजीने अपनी आत्मकथा अलमोड़ा-जेलमें १४ फरवरी संन्‌ 
१९३५ में समाप्त की थी। तबसे अबतक इतिहास कहाँसे कहाँ चला 
गया ! नेहरूजी अवकाश पाकर यद्दि कभी अपनी आत्मकथाकों आगे 
बढ़ायें तो उन्तके विचार, उसके उद्गार, उसके भाव कया होंगे! आत्मकथा- 
के अस्तिम पुप्ठोमे उन्होंने कहा है-- अगर अपने मौजूदा ज्ञान और 
अनुभवके साथ मुझे अपने जीवनकों फिरसे दृहरानेका मौका मिले तों 
इससे कोई भक्त नहीं कि में अपने व्यक्तिगत जीवनमें अनेक तबदीलिया 
करनेकी कोशिश करूँगा, जो कुछ पहले में कर चुका हूँ, उसको कई तरहसे 
उन्‍नत करनेका प्रयत्न करूँगा; केकिन सार्वजनिक विफ्योंसें सेरे निर्णय 
ज्योके त्यों बने रहेंगे | ** 

गूरूसे ही साम्यवाद और संस्कृति नेहरूजीका सार्वजनिक लक्ष्य है। 
साध्यवाद और मंस्कृति ? दोनोंमे विशेधाभास जान पड़ता है, क्योकि एक- 
से आधुनिकताक! और दूसरीसे प्राचीतताका आभास मिलता है। सास्य- 
वाद स्थूछ राजतीतिक जान पड़ता हैं, संस्कृति सूक्ष्म आध्यात्मिक जाने 
पड़ती है। राजतीति और अध्यात्म दोचोंगे यदि जीवन है तो देश-काल 
और स्थूल-सुक्ष्मसे खण्डित न होकर चिरन्तन अविभकत रह सकते हैं । 

यों तो राजनीति और अध्यात्म पुराकालमे भी और भारतक 
सत्याग्रह-आन्दोलनके सभयमे भी एकमेंव हो गये थे। किन्तु नेहरूजी 
साम्यवाद और सस्क्ेतिकों युग-विकासकी वृष्टिसे देखते है, और दोनोंकों 
नये सामाजिक स्तदर॒पर एक कर देते हैं। सास्यवादके सम्बन्धमें वे चिखते 
है-- भह भारतके पुराने ब्राह्मणोचित सेवाके आदर्शसे बहुत भिन्न 

विज्ञारोम आधुनिक होते हुए भी नेहरूजी अतीतके असुरागी हैँ। 
वे लिखते है-- शायद मेरे विचार और जीवनका भेरा रास्ता प्वीकी 
अपेक्षा पच्चिमी अधिक है, लेकिन हिन्दुस्तान जैसा कि वहु अपने सब 
बच्चोके हृदयमें रहता है, अनेक रूपसे मेरे हृदयमे भी है और अच्तरके 


नेहुरूजीकी काव्यानुमूततियाँ ३७ 


किसी अनजान कोनेसे कोई सी (था संख्या कुछ भी हो ) पीडढियोंके 
गह्मणत्वकी जातीय स्पृतियाँ छिपी हुई है | में अपने पिछले संस्कार और 
नूतन अभिन्नानसे मुक्त हो नहीं सकता ।' 

अपने भारतीय सस्कारोके कारण नेहरूजीकों भी हिमालयपर अभिष्तान 
। भारत-चीनके सीमा-विवादपर भाषण देते हुए उन्होंने दृढ्वतापूर्वक कहा 
--हुम चीनकों हिमालय तहीं दे सकते ! 

देहरादुत-जेलमे वे हिमालयकी पर्वत-श्रेणियोकों देखकर सान्त्यना पाते 
थे । अपने उस समयके एकाकी और एकाग्र क्षणोंकों उन्होंने कविके इन 
शब्दोम व्यवतत किया है--- 


शीॉपघिए #६ 7 


पक्षिपुल्ज ये उड़-डड ऊँचे निकछ गये हैं कितनी दूर ! 
जलद-खंण्ड भी इसी तरह बहू नभ-पथसे हो गया विलीन; 
एकाकी में, सन्‍्मुख मेरे पर्वत-श्ज्ञ खड़ा है शास्त-- 
में उसको, वह मुझे, देखतें दोनों ही हम थके कभी ने । 


घया नेहरूजी हिमालयको प्राकृतिक दृष्टिसे ही देखते है ? उनके लिए 
उस्तका केवल भौगोलिक महत्त्व हैं? नहीं, प्रत्येक भारतीयकी तरह वे 
भी उसे सांस्कृतिक दृष्टिसे देखते हैं । उन्हीके शब्दोमे 'उसकी दृढ़ता और 
स्थिरतामे लाखों वर्षोका ज्ञान और अनु भव है । 
हिमालयकी भाँति ही नेहरुजी प्राचीन भारतीय बाइमबकों भी 
आदरकी दृष्टिसे देखते है । उपनिषद्के इन वॉक्योंका सूक्ष्म आध्यात्मिक 
मर्म वे था चुके है--- 
असतो मा सदगसय 
तमसों मा ज्योतिर्गमय 
मृत्मीर्माइमृत गमथ ! 
कानी, 
१७ सितम्बर, १६४६8 


छखायादाद 


इनिहासके सन्तप्त वातावरणसें मलयातिककी एक शीतक सुगन्वित 
साँस--छाम्राबाद । 

आधुनिक भारतीय साहित्यमें छाम्माबादका प्रादर्भाव रवीचनाथकी' 
प्रतिभाले उस समय हुआ था जब देश बृटिश शासनके अन्तर्गत पराधीव 
था । परावीनताने मुक्तिके लिए क्रास्तिकारी ज्न्दोंलडन और दमन चक 
रहा था । ऐसे दुदुर्घण वातावरणमें छायावादका सुकोमलछ सज्रण कैसे 
हो गया ? 

मध्यमयमे भी तो दबर्ष होता था, फिर भी काव्य सम्पूर्ण: युद्ध- 
प्रधान नहीं हो गया, वह मुख्यतः भक्ति और ज्ज्भाररसमे प्रवाहित होता 
रहा । इसका कारण आथिक विकेनल््रीकरण था, इश्नीलिए जीवन और 
साहित्यस विविधता बनी हुई थी । 

छायावाद-युगर्मे यद्यपि मध्ययुगका आर्थिक विकेन्द्रीकरण समाप्त 
हो गया था, तथापि बृटेन और भारत दोनोंका सम्बन्ध अपने-अपत्ते अतीतसे 
बना हुआ था, राजनीतिक उथल-पुथलूमे भी दोनोंका सांस्कृतिक और 
साहित्यिक अनुराग अक्षुण्ण था। दोनोंका वातावरण मसध्ययुगीन था; 
साम्राज्यवाद, साम्मन्तवाद और पुराने ढगका “जीवाद बता हुआ था। 
सच तो यह कि दोनोंकी बाह्य और आचन्तरिक प्रवृत्तियोमे कोई आमुल 
परिवत्तेत नहीं हुआ था । पराधीनता और स्वाधीनताका सघर्प भी गान्धी- 
युगके पहिले वैसा ही था जैसा अपने-अपने श्रभुत्वके लिए मध्ययुगमे था । 
केवल संघर्पषका साधन और कौंशरू बदल गया था। इतिहास अपनी उस 
पराकाप्ठा ( वर्ग-सघर्ष ) पर नहीं पहुँच गया था जहाँ अतीत विध्वस्त 
हो जाता हैं ! 


छादांदाद॑ इ्6 


गास्वी-युंग तक अतीतसे सम्पर्क बना हुआ था, किल्तु गरासीवादने 
इतलिहासकी विद्ेपमूलक राजनीति नहीं ली, उसने स्वाधीनताके जआास्दोलत- 
को अंतोतके अध्यात्मसे सांस्कृतिक रूप दे दिया । 

तो, वुटेन एक ओर अपने साम्राज्यक्ती रक्षाके लिए भारतकी राज- 
नीतिक चेतताका अवरोध कर रहा था, दूसरी ओर साहित्य, संस्क्ृति और 
कलःके आदान-प्रदानको प्रोत्साहन दे रहा था | हो सकता है कि अंग्रेजी 
शिक्षाकी तरह इस आदान-प्रदानसे भी उसका साम्राज्यवादी स्वार्थ सक्षि- 
हित रहा हो, किन्तु इससे कुछ लाभ भी हुआ, सामाजिक सुधार और 
स्ग॒हित्यिक उत्कर्ण हुआ। अतीतसे सास्क्ृतिक सम्बन्ध बनाये रखकर ज्से 
अग्रेजीम रोनाण्टिसिज्म आया, वैसे हिन्दीम छायावाद । छाग्गवाद ही नहीं, 
सोमन्टिक अंग्रेज़ी कवि शेंलीका भावादर्श भी गारबीवादसे समरस हो गया । 
उसने भी अपने ही देशके शासकोंसे परीड्चित, दलित, शोघित जनताकों 
उन्नीसवी सदीमे अधिसात्मक सत्याग्रहका सन्देश दिया था [7 । 

भारतीय संस्क्ृतिसे सिथुत सध्ययुगका व्यब्य तिर्गुण, संगुण शंर 
शुड्डारिक था। वह आव्यात्मिक और गाहस्थिक था। गाहस्थ्यम भी 
जो एक धार्मिक निष्ठा थी उत्तीसे छ्ज्जारिक कविताएं अनुस्यूत्त थी। 
भहाँ तक कि प्राचीन कवि अपनी रचनाका आरम्भ मद्भलाचरणसे करते 
थे। क्या अन्य सम्प्रदायोंमे भी श्वद्भजारिक काव्य प्रभुका नैवेदध था ? 

निर्गुण-काव्य वीतराग और विदेहु था । वहु उस अन्त३्चेतना 
( ईदवरी चेतता ) को लेकर चल रहा था जो शरीरको तरह किसी 
सम्प्रदायमें सीमित नहीं, सबमें एक समान व्याप्त और अपरिसीम थी । 
मध्ययुगके साम्प्रदायिक संघर्षोर्मिं निर्ुण मानों बान्तमृ-शिवमु-अद्भेतम 
का सन्देश दे रहा था । क्‍या पर्चिमके क्र्सेंड-कालमें भी काव्यमें कोई ऐसा 
सास्कृतिक सन्देश मिला था ? निर्गणकी धामिक सहिष्णुता और आन्त- 
रिक्त एकताका सन्देश उस समय भी कल्याणकारी था और इस अवशिष्ट 
साम्प्रदायिक मूढ़ताके युगमे भी कल्याणकारी है। 


डर वृन्त और विकास 


सब्ययुगमे डैसे धर्मका दुष्पमोग होने छूमा था वैसे ऐश्वर्यका भी दुरु- 
पयोग होने छग्रा था । साम्प्रदाधिक सद्चीर्णताने धर्मकों दूषित कर दिया 
था, ऐहिक विलासिताने ऐच्वर्यकों । दोनोमेसे ईइवरत्व निकछ गया था, 
मनुष्य निप्टुर हो गया था। कबीरतने हंया जगानेके लिए कहा-- 


मुखड़ा का देखत दरपन में 
तोरे दया धरम नहिं सन में । 


धर्मका मर्मोद्घ्वाठन करनेके लिए निर्गुण जैसे साम्प्रदायिकतासे और 
अत्नब्चेतना जगानेके लिए देहसे मुक्त हो गया था, वैसे ही लोगोकों 
विलासितासे दिमुख्त करनेके लिए बीतराग भी हो गया था। वह बाहरका 
छद्यावरण हटाकर मनृप्यको अन्तर्ीन होनेका परामर्ण दे रहा था। कवीरने 
तमाच्छन्न आत्मासे कहा-- 


घूंघट का पट खोल री 
तोहें राम मिलेंगे । 

क्या निर्गण-काब्य निष्क्रिय था ? बाहरसे' बहू ऐसा ही जान पढ़ता 
है, किन्तु भीतरसे नेतिक क्रियावानू था। सासारिक कार्य्य-कलापोंगें उसे 
सधाई नहीं मिक्क रही थी, अतएवं उसका निषेष कर रहा था। हुदय- 
परिवर्तन और अन्तःसाक्षात्‌ृके छिए प्रेरित कर रहा था! इस आत्मयोग- 
से बाहरका कर्मयोग भी सच्चेतत कर देना चाहता था। अपने सदुद्देश्यमे 
इलाध्य होते हुए भी वह व्यावहारिक जगतूमे अग्राह्म था। यह क्‍यों (--- 
बाह्य आकर्पणके अभावमे निर्गुण-काज्य नीरलत और कछा-रहित हो गया 
था। कबीरने रूपकंका सहारा लिया। किन्तु उसमें भी अलौकिक चिन्तन 
था, लोकिक स्पन्दत नहीं । अपनी अलौकिक यूढताके कारण वह दुर्बोच 
हो गया । उस निर्गुण अध्यात्मकों ही काब्यमें रहस्थवाद कहते है ! 


छायांबाद ४१ 


एक छोरपर निर्गुण था, दूसरे छोरपर त्रिगुण संसार थ्रा। दोनो 
अपनी-अपनी पराकाष्ठापर थे | दोनोंके वीचमे एक मध्यपथ अथवा सेतुकी 
आवध्यकता थी, वही सगुण-काव्य बन गया। उसमें अतीखिय्र निर्गण ही 
सेन्द्रिय अथवा सदेह हो गया, अपना माध्यम पा गया। भाव और कल्य- 
शत्प इस्लासमें भी एक मध्यमार्गका अवत्तत हुआ । वह प्रेमका मार्ग था, 
उसके ग्रवर्तक सूफी और दरवेश थे । 

निर्मुण ( निराकार ) चेतनाकों सर्वसुलम करतेके किए संगुणने कलछा- 
त्मक मनोविज्ञानसे काम लिया, शरीरकी तरह ही उसे रूप-राग-रगसे 
प्रत्यक्ष कर दिया । मानसिक अनुभूतिको' सामाजिक बना दिया। ईदवर 
भनृष्यके चारों पुरुपार्थों ( अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ) में जीवन्त हो गया । 
वह मनुष्यके आवश्ोका प्रेरणा-केन्द्र था । 

युगके अनुसार ईश्वरका स्वरूप बदछता रहा है । कभी वह सर््यादा- 
पृरुषोत्तम राम था, कभी कछाघर कृष्ण था। कंत्रियोंका कछानुरागी सन 
कृष्णमें अधिक रमा। यहाँ तक कि निराकार ईश्वरके अनुयायी उस 
मुसलमानोंको भो क्ृष्णके मोहक व्यवितत्वने आक्ृष्ट कर लिया, जिन्हें हम 
प्रेमभार्गों कहते है । कुछ तो ऐसे स्वनामधस्य क्ृष्णोपांसक हो पे कि 
भारतेन्दुको कहना पड़ा--इन मुसलमान हरिजवनपर कोठिव हिखुन 
वारियें ।' 

रामकी तरह कृष्णका जीवन भी व्यापक था, तो फिर कंबियोपर 
कृष्णका मधुर एकाड़ी प्रभाव ही क्यों पड़ा ? इसका कारण मनुष्यका 
रागात्मक हृदय है। अवस्था-क्रमसे मनुष्य बीतराग भी हो जाता है, 
किन्तु समयके पहिले सब रामकी तरह अकाल-संत्यास नहीं ले सकते थे, 
प्रकृतिका व्यत्तिक्रम नहीं कर सकते थे। मनुष्यके प्राकृतिक अनुरागको 
ब्रजके कष्णमे ही अपना प्रतियान मिल गया था | 

जो वयोबुद्ध थे उन्होंने कृप्णके वाल्यरूपसे अपने वात्सल्यक्ों परि- 
तृप्त किया । ततण नर-तास्यिने कृष्णके प्रणयसे अपनेको तदूप कर लिया । 


है. 
क्र 
हि 


४२ वृ्त और विकास 


मच्ययुभकी हिन्दी-कवितामे कृप्णके माधुर्थ भावका, द्रजभाषांके श्वज्ञार- 
ससका प्राचुम्य है, वह बड़े रूम्वे समय तक ( बीसवी सदीके प्राय: तृतीय 
दद्षक तक ) प्रवाहित होता रहा है। इतनी विशदता, इतनी तन्मंयता, 
इतनी सरसतः, इतनी कलात्मक विविधतासे विश्व-साहित्यमें कंदाचित्‌ 
अन्यत्र कोई प्रेम-काव्य नही प्रवाहित हुजा । 

इस प्रेम-काव्यमें भी सगुणकी आध्यात्मिक चेतना बची हुई थी। 
कृष्ण केबल ग्राकृत पुरुष नही थे, वे मनुप्यके अन्तर्वासी चैतन्य भी थे । 
तभी तो महाकवि देवने कहा--गातन की ओठ बैठे बातन गिलत हो । 
““दारीरकी ओटमें वेठकर बाते बना रहें हो ! कैसी लीछा कर रहे हो [-- 


ऐसे निरमोही सदा मोहीं में बसत अर 
मोँहीं ते तिकरि फेरि मोही न मिलत हो ।' 


कालान्तरमे कृष्णका सुक्ष्म आध्यात्मिक रूप लुप्त हो गया, स्थुरू 
रूपसे वह ध्वरीर ही प्रवाव हो गया जो कभी एक ओठ था। किक्सु 
शरीर पशुक्ता नहीं, भावात्मक भनुष्यका था, अतएव ब्रजभाषाकी 
जइलील कविताओमे भी कलाकी मनोहरता थी, सौन्दर्यकी चित्र-चारुता 
थी, प्रणयकी राग-भज्िमा थी । 

उन्नीसबीं सदी अग्रेजोका प्रभुत्व सुदृढ हो जामेपर अध्ययुगका 
सौन्दर्यय और ऐश्वर््य निः्प्रम हो गया। पहिके भी दु.ख और दारिद्र्य 
था, किन्तु सस्पत्तिका ल्लोत पूरबसे पश्चिमकी ओर नहीं सु गया था । 
अकाल्‍ूमे भी देशको जीवन सुलभ था। अब विदेशी शोषणके कारण 
जीवन-यापन एक समस्या हो गया। ब्रजभाषामे कभी जिस दारीरके भाव*- 
पक्षका प्रादुर्भाव हुआ था, उस हारीरका अन्नाव-पक्ष भी उभर आया। 
यहाँ तक कि अभाव असन-वसनमे व्यक्त होने लमा । जीवन और साहित्य- 
में आ्थिक दृष्टिकोणका प्रारम्भ हुआ। परम्पणा-द्वारा प्राप्त भक्ति और 


छायाबाद है 8: 


प्युज्ञार रस कान्यमे अब भी अड्डीकृत था, किन्तु उसके साथ युग-चेतना- 
का स्वर भी झक्कत हो गया। परमब्दरा और नवीनताका यह सयोजन 
भारतेरूुके साहित्यमें देखा जा सकता हूँ । 

बीसवी सदीके आरम्भमें हिवेदी-युगका उदय हुआ । उसने परम्धरा- 
का परित्याम नहीं क्रिया, किन्तु माध्ुयके स्थावपर भारतीय संस्कृतिका 
ओज दिया ! जीवन जैसा रूद्धा-युखा अथवा परुष होता जा रहा था, उसे 
बहुन करनेमे सुकोमछ ब्रजमापा असमर्थ हो गयी थी। उसके स्थानपर 
खडी बोली आ गयी। भापाके अनुरूप ही अभिव्यक्तिका माध्यम भी 
सशक्त हो गया, कविताके स्थानपर भद्यका प्रचढून हुआ। हिवेबी-यूग ने 
भी आता तो भी साहित्यमे यह सामथिक परिवर्तन हो जाता । 

समयके उल्लट-फेरमे भी मध्ययुगका जो सामाजिक और पारिवारिक 
जीवन व्यवस्थित रूपये चला आ रहा था, उसीका सास्कृतिक अभि 
व्यन्जन और पये बातावरणका उद्वोंधन हिवेदी-युगका सत्मयास था । वह 
जतीतको वत्तमानमे जुगो रहा था। अपनी आस्थासे उसने ग़हस्थोकी 
तरह प्रम्पराका आजार-बिचार ग्रहण कर लिया था, अतएव किसी 
अम्तर्मुखी साधताका प्रश्त उसके सामने नहीं था। बह लोकोन्मुख था, 
व्यावहारिक दृष्टिति जीवत और साहित्यमे स्वभावत्रः वहिर्मुख था । भारतैन्‍्दू 
और द्विवेदी-युग, दोनों संगुणोष्ासक थे; एक क्रष्ण-काज्यसे प्रेरित था, 
दूसरा राम-काव्यसे । हरिऔषजीके प्रियप्रवास' के अतिरिक्त भारतेल्ु- 
युग क्ृप्ण-काब्यका सामयथिक चेततासे सामल्जस्थ नहीं कर सका था, 
डिवेदी-यमने लोक-सम्राहुक राम-काव्यका अपने युगकी सार्वजनिक चेतना- 
से सामज्जस्य कर दिया, जैसे अनध' 'स्वदेश-सद्भीत' और 'साकेत मे । 
वह भारतेन्दु-युगंका पूरक युग था । 

सगुण-काव्यने स्थुलसे सूक्ष्मको सम्बद्ध किया था। किस्तु शज्भपरिक 
काव्य जैसे सृक्ष्मसे फिर स्थुछ हो गया था, वैसे ही द्विवेदी-युगका ओजस्बी 
काव्य भी स्थूल हों गया था। एकमे गीतकाव्यकी भावप्रवणता बनीं हुईं 


द्दा 
हु 


डर चृच्त और चिकास 


थी, किन्तु दुसरेसे प्रबन्ध-काव्यकी वस्तु-प्रवणता आ गयी थी। इसीलिए 
उत्त यग़की ऋ्िताकों इविवृत्तात्मक कहते हुँ । उस युगकी कुछ अपनी 
विजेषताएँ है--उसने तये छत्द, नये कणप्ठ, नये विषय, नये आलम्बन, 
बये परिवेश, नये चित्रप्ट, नये विचार दिये । एक शब्द काव्यकी प्राण- 
प्रतिप्ठा ( भावन्मक्ष सजीवता ) के लिए टिवेदी-युगने नये द्ारीरका पूर्ण 

विल्यास किया ) उसके बाद छायावादका अन्त.प्रस्फृदव हुआ । उसने स्थुल- 
को फिर सुक्मका आभास दिया। 'छाया' शब्द सृक्ष्मताका बोधक है, वाद' 
उसके दृष्टिकोणका द्योतक है । 'ज्धारिक काब्यके पहिले जो सगुण स्थूदके 
साथ सुक्ष्मका समन्वय केकर चला आ रहा था, छायावाद उसी संगुणका 
नव-विकास हैं । 


अपने नये संगृण-हूपमें छायावाद साम्प्रदायिक नहीं था। उसने जैसे 
स्वुल्ताकों प्रवावता! नहीं दी, वैसे ही साम्थद्ायिकताकों भी प्रधानता नहीं 
दी | धासिककी अपेक्षा वह आध्यात्मिक और दार्शतिक थ्रा। भावकी 
तरह रस्कृतिको भी उसने सूभ्सझूप ( अन्तइचेतला ) में ग्रहण किया था । 
वह अपने पिछले सभी यूगरोका सांस्कृतिक उत्तराधिकार छेकर पाद्ुभूतत 
हुआ था । उसके कलकण्ठसें बेदों-उप्नियदोंसे लेकर युग-जागरणतकका 
स्वर समाविष्ठ था । 


छायावाद कछृष्ण-कावब्यकी तरह मुख्यतः: गीतकाब्य था। उसमे 
मनृपष्यकी व्यक्तिगत मधुर अनुमूतियों ( सौन्दर्य्य, प्रेम, भिरह ) का 
प्राधान्य था । वह सानो कछृष्ण-काव्यका पुनरुत्थान था । पच्तने कहा+-- 


इबा देता है भुझे संदेह 
सृर-सागर वह स्नेह ! 

रूपका शकश्षि-राप्षि वह रास, 
दुगोंकी' यमुना ब्याम; 


क्र 


खायादवाद श्र्प्र 


तुफ्हारे स्वरका वेणु-बविलास, 
हृदयका. वृन्दा » धाम । 


प्रमादजीन कहा --जीवत्त-घव ! इस जले हृदयकों वृन्दावन वन 
जाते दो । 

तिर्गुणस विरक्ति थी; राम-काव्यमें अनासकिति थी। क्ृष्ण-काज्य 
और छायादादसे रागानुरक्ति अथवा भमोहासदित थी । सिर्यृण तिर्लेष था, 
निरभ्जन था; छायावादने अपने रूप-रागसे उसे सानुलेप बंधवा कलानु- 
रज्जित कर दिया । तभी ती अपने बरादलू-राग में निरालाजीनें कहा--+ 
'निरणजन बने नयन-अझजन 4 

अनासक्ति और विरकितिका ज्रत्याख्यान मानों तिराछाजीक इस 
साहित्यिक स्वर' में सुनाई पड़ता है--- 


जो करे गन्ध-मधुका वर्जन 
वह वहीं भअ्रमर 


इसके पहिले छायावादके कवियृुद रवीच्नाथने कहा था-+- 


वेरास्य साथने सुविति, से आमार नये 
तोमार अमृत ढालि दियें अविरत 
नाना वृर्ण-गन्धमय | जे 5 8 का ररेड रैज३38४+४३३ ४०३३४ 
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मोहि मोर मुक्तिरूपे उठिबे ज्वलिया , 
प्रेम मोर भक्तिरूपे रहिवे फलिया। 
कविगुरुका काव्यारम्भ कृष्ण-काव्यकी मधुर प्रेरणासे ही हुआ था। 
उन्होंने गाया थॉ--- 


ड्र्द्द चुत और विक्षास 


हास तब मधुऋतु भाशोद 

थे बलि तब पिल्कूल गाओल 

मर झूम जिभमुवत आमोल 
चरणकमझ जुग छोव 

को तुहूँ बोछकि मोय 


शा 
त्यी 
है| 
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ने 


0 


जा 
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कहा जा सकता हैं कि छायाबाद अमर-काव्य अथवा रस-काव्य था। 

बह सीमित या सद्भी्ण नहीं, अपनी सृक्ष्य जिल्राता £ को तुह बोडवि 
मोय ) और अनुरतिय सम्पूर्ण प्रकृति और सम्पूर्ण सृष्टिका समहीकरण 
अवबा केख्द्रतिल्द था । वस्तुज्गत भी उसमे सघुमव हो गया था । 

समृण-कान्यकी अपेक्षा छायाबादकी विशेषता प्रक्ृतिके स्चेनम 
व्यक्ति्िकी स्थापना है | मध्ययुगोम प्रकृति जा तो एक परिवेद थी, या 
आलडूारिक उपकरण और रसोह्टीपतका साधन । कलाकी दुष्टिसे छाया- 
बादने प्रकृतिकों इस वाह्यरूपनते भी अपनाया, किन्तु भावकी दृष्टिसे उसे 
आन्तरिक जपसे प्राणवन्‍्त किया। मनुष्यके अन्तः:करणसे प्रकृति भी उसीकी 
तरह मजीब हो गयी । यह प्रक्ृतिपर सनुप्यका समंनमाना आरोपण नहाँ 
बल्कि जब गरीरमे चेतनाका सब््वारण था। वैदिक यसुसमभें भी प्रक्ृतिकों 
स्चेतन झूपमें यहण किया गया था, किन्तु उसमे प्रकृति मनृय्यसे भिन्न एक 
स्वतन्त्र देवी सत्ता थी। छायावादर्म यह भिन्नता समाप्त हो गयी। 
उसमें सोडसम्‌ का वह विश्ववोध था जो प्रकृतिकों अभिन्ष रूपमे ग्रहण 
कर सका । 

भारतीय वाइूमयमे चँतत्य [६ ब्रह्म ) का असितिवित्त युरुष करता 
आया है । वारीकों जड़ ( साया ) कहुकर उसे त्याग दिया गया था, जैसे 
रामकाब्यमे सीता, क्ृष्ण-काब्यम राधाकों । छायावादने चारीका अभिपेक 
किया । उसे 'देवि, मा, सहचरि, प्राण कहकर सामाजिक स्मेह और 
सम्मान दिया। तारीके इन विविध रूपोम प्रकृति ही सगण हो गयी । 


कु 


छापाबाद 2. 


प्रकृत्तिक्ता समृुण झप पन्‍त और महादेवीकी कक्तिाओम मिछता हैं 
उनमें सौल्दर्य और माधुर्य हैँ। प्रसाइ और तिराछाकी कविताओंगे पर 
म्परागत पृरयका अध्यात्म और ओोज हूैँ। भापा और शैलीमे अपेक्षाक्षर 
अन्दर होते हुए भी प्रसाद और निराछाकी कब्रिताओंमें हिवेदो-भुगकता 
गद्य-सस्कार हैं । लछाछित्य और प्राब्जलत्ाका अभाव है । छायावाबकी 
काव्य-कछाका पूर्ण परिष्कार पत्तकी कविताओंस है; केवछ सौन्दर्य और 
सद्जीतमे ही नहीं, आध्यात्मिक अभिव्यण्जनमें भी--जैसे परिवर्तन में | 

पन्‍्तके युगास्त के पहिले मिरााका और कामायनी हारा 'प्रसाद- 
का काव्य-क्षेत्र अविक विस्तृत हैं। हिवेदी-यंग तो प्रवन्ध-काव्य, खण्ड- 
काध्य, निबख-काब्यका युग था ही, गीत-काव्यके बाद छायावदसे भी 
इस लोकपरक क्राव्योका नयी शैलीमें प्राइभाव हकआ। कामायती के 
अतिरिक्‍त पन्‍्तकी शन्धि, निरालाजीका तुलसीदास, रामकी झक्ति- 
पूजा' और प्रोज-धमृति' इसके उदाहरण है। अग्राद'जी छायावादके 
अष्यदय-काऊके पहिलेसे ही खण्डकाव्य ( 'प्रेमपथिक, “महाराणाका 
महत्व" और गीतनाटथ कसरुणारूया ) लिख चुके थे। उक्त काव्योको 
देखनत ज्ञात होता हैं कि छाथावादयें केबल सानसिक्त कल्पना नहीं थी, 
उसमे सामाजिक अनुभूति भी थी; विशेषतः निरालाजीकी भिवन्धात्मक 
और मुक्तक कवितानोम । राम-काव्यको परम्परामें विरालाजी द्विवेदो-यूग- 
के बरशंत्द हूँ! 

छायावाद-पृय्मे जैसे छोकपरक काज्योक्ता प्रणयन हुआ था, बसे 
विवेदी-युगसे गीतकाव्यका भी भावात्यक सूजन हुआ था। मैभिदीशरण 
सकी झड्लाराँ, सियारामधरण और सुकुटधरके प्रगीत मुक्तक इसके 
उदाहरण हैं । मुकुटवरकी कविताएं अधिक कूलित और प्राब्जल है । 
तमग्र रूपसे दिवेंदी-यगके गौत-काश्यका भी ढॉचा इतिवत्तात्मक था, उसमे 
सैवन्यिक गठन था । 

गद्यका विन्यास लेकर द्विवेदी-युयका काव्यारम्भ पच्चसे हुआ था। 


कं 


ड्ट८ उुन्‍्त और विकास 


काव्यमें पद्चका भी अपना एक ठोस स्थान है, वह सुदृढ़ नींव है । उसमे 
गम्भीर व्यवस्था, व्यावहारिक परिपक्‍्वता और गाईस्थिक श्रौद्ता है। 
छायावादसे कौमार्य्य था, पुरानी नींवपपर उसने अपने स्वप्नोंके अनुरूप 
नये शिल्पक्रा नीड बनाया । उसका मसनोंजेगत्‌ और रचनता-कौशछ रोसें- 
णश्टिक था। 

प्रसादजीके शब्दोंमे---छाबा भारतीय दृष्टिस अनुभूति और अभि- 
व्यक्तिकों मद्भिमापर अधिक निर्भर करतो है। थ्वन्यात्मकता, लाक्षणि- 
करता, सौन्दर्यमय प्रतीक-विधान तंथा। उपचारवक्रताके साथ स्वानुभूतिकी 
विवृत्ति छायाबादकी विद्येपताएं है ! 

छायावादको उक्त विज्ञेप्ताएँ पुराने साहित्य ( विशेषत. संस्कृत- 
साहित्य ) मे भी देखी जा सकती है, तो फिर छायावाक्मे कौत-सी 
नवीतता आ गयी ? उसमे रागात्मकला और कलछाका विकास हो गया 
था। उसपर अंग्रेजी और वँगलाकी रोमेपण्टिक कबिताका भी प्रभाव 
पड़ गया था, अतएव उसकी आक्ृति-प्रकृति अपनी परम्परासे कुछ भिन्न 
हो गयी | यहु प्रभाव स्वाभाविक था ! क्योंकि साहित्यमे आदान-प्रदान 
भी होता रहता है, जैसे कभी छोकगीतों और लछोककथाओंका हुआ था । 
छायावाद-द्वारा साहित्यके उस सर्वदेशीय सम्बन्धका सूत्रपात हुआ णो 
आज अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धोंकी तरह ही विश्व-साहित्यके लिए भी अनिवार्य 
हो गया हैं। 

छायावाद 'रोमैण्टिक रिवाइवल' का युग है। जीवन और साहित्यके 
परिशोधन और परिवरद््धतके लिए इसका नवोदय होता रहता हैं । वह 
पननवा है। कविने जो मीत-विहृगके छिए कहा है वही छायावादके छिए 
भी कहा जा सकता हुँ-- 


रिक्त होते जब-जब तरुनवास 
रूप धर तू नव-नव तत्काल, 


छायापचरद ४6 


निह्य-नादित रखता सोल्छास' 
विश्व के अक्षय-वट की डाछ | 


छायांवादने पिछले सभी गगोंकों अपनी नवश्राण चेतनामे समस्वित 
कर जीवन और साहित्यकी आगेकी ओर अग्नसर कर दिया । उसमें वैष्णवो- 
के माधुर्य भावके अतिरिक्त दैवोंका अद्दैतववाद ( सामरस्य ) और प्रेमका 
प्राचीन ऋगश्दिक रूप कार्मा भी था, जैसे प्रसादकी कामायतरी' में | 
अग्नेजीके रोमाण्टिसिज्मके अतिरिक्त सूफी कान््यका भी सहयोग था, जैसे 
प्रसादके ऑसू और महादेवीके गीतोमे | विविध युगों ओर विविध देशोकी 
प्रेरणाओमें अपने युग और अपनी प्रेरणाकों सेजोकर छायावबाद भविष्यक्तो 
अपना उत्तराधिकार दे गया । 

क्या निर्गुष-कान्य छूट गया ? वह तो' सूक्ष्म चेतनाकी तरह सगुणसे 
लेकर छायावाद तकंमें समाहित था। विशेषरूपसे सगृण-काव्य ही छाया- 
वादमे इसलिए ग्रतिफलित हो गया था कि वह सामाजिक जीवनमें प्रत्यक्ष 
था | निर्गुणमें बहिरत्तर जीवनका जो शुद्धावरण था वह छोक-सुरूभ 
कार्यक्रमके अभावमें व्यक्तिगतसे सार्वजनिक नहीं बन सका था। गान्कषी- 
वादने निर्गुणकों राम-काव्यके कत्तेव्य और त्यागमें परिणत कर दिया ॥ 
राजनीतिको भी उसने सत्याग्रह बना दिया। प्रकृतिका भी उसमे समावेश 
हो गया । सच तो यह कि प्रकृति ही गान्यीवादकी जीवनी शर्वित थी ६ 
आध्यात्मिक दुष्टिस वह दैवो थी ही, भौतिक दुष्ठिस कृषि और ग्रामोद्योग- 
में मानती भी हो गयी । छायावादमें जिस प्रकृतिका भाव-पक्ष था, गान्थी- 
बादमें उसी प्रकृतिका कर्म-पक्ष था । 

छायावादका विकास-काल प्रथम विश्वयुद्वसें लेकर दूसरे महायुद्घ 
तकका समय है । वह ग्रायः गास्धीवादका समकालीन हैं । 

काछान्तरमें क्ृष्ण-काव्य जैसे केवल श्वज्भारिक हो गया, वैसे ही 
छायावबाद भी | रीतिकालकी तरह उसमें भी कला चमत्कारिक हो गयी ॥ 


प० चुन्त और चिकास 


उसको श्वद्नारिकतामे क्षयी रोमास और करामे केवल शौलीका आभास 
मिलने कगा | कहा जाता हैं कि अइलीलताके कारण ब्रजभापाका और 
मानसिक विद्ासिताके कारण छायावादका छकास हो गया। यह कारण ठीक 
नहीं हैं। #जभापा और छायावादका ह्लास मध्ययुगके उस आशिक 
आधारके टूट जानेके कारण हुआ जिसकी प्राणशिरा कृषि थी, मेरुदण्ड 
प्रामोद्चोग था । आज कृषि और उद्योगकी समस्या ही यग-समस्या हों 
गयी है । अब भी खादी और डिन्दीकी तरह अतीतका आर्थिक आधार 
किसी अश्य तक शेप है, अतएवं, काव्यये नये ग्रामसीतों और छायावादके 
ये तस्णकण्ठोंका सजीव स्वर सुनायी पड़ता हैं । 
आज प्रगतिवाद और प्रयोगवादके द्वारा प्रत्यक्ष रूपसे साहित्यका जो 
सैद्धान्तिक मतभेद चल रहा हैं, बह परोक्ष रपसे आथिक अथवा औद्यो- 
गरिक्र मतभेद हूँ। प्रयोगवाद छायावादके समीप है । 
कहा जाता हैं, छात्रावास सामन्त-युगका काव्य-विकास था । पर्या- 
लोचन में पत्तज़ीका वक्‍तब्य भी इस कथनक्रा समर्थन करता है। थुगान्त- 
में उन्होंने जीवनकी वियश्णता देखकर मनुष्यसे कहा था-- 


श्ट्य्‌ 


जो एक, असीम, अखण्ड, मधुर व्यापकता 
खो गयी तुम्हारी वह जीवन-सार्थकता ! 


इन पर्वितयोंद्य सस्वन्धमे ऐतिहासिक दुृष्टिस पन्‍तजी कहते है--अब 
में जाबत हूँ कि वह केवल सामन्त-युगकी सास्कृतिक भावना थी जिसे 
मैंने खोया था, और उसके विनाणके कारण मेरे भीतर नहीं बल्कि बाहर- 


प 


के जगतुर्मे थे ! इस वावको प्राभ्या' में में निश्चयपूर्वक छिख चुका हुँ--- 


गत सस्कृतियों का आदेशों का था नियत प्रामव' 
बृद्ध विश्व सामन्त-कार का था जड़ खंडहर' 


*ई 


छायावाद पे 


संस्कृति या किसी भी सुकतिको वर्ग-विज्ञेपक्री दृष्टिसे देखकर उसका 
मल्याद्ुन नहीं किया जा सकता। मब्ययुगका जीवस्त विकास इसौलिए 
खण्डनीय नही है कि बह सामस्त-युग॒का प्रतिफल था। हाँ, उस विक्रासके 
लिए प्रत्येककों अदसर मिलना चाहिए, ताधन किसी दवर्ग-विशेधमे सीमित 
तहीं रहता चाहिए । इतिहास यही सच्चेत दे रहा है । 

राजनीतिक और आर्थिक कारणोंस परिस्थितियाँ बदछ गयी है, जीवन 
आर साहित्य भी बदल रहा है। ग्राम्या से कविने अनुभत्र किया था कि 
गत संगण आज छय होनेकों है और वथयी परिस्थितिथोंकी प्रेरणासे नये 
प्रकाशका उदय हो रहा हैं। परिवर्ततका यह क्रम युग-युगते चछा जा रहा 
हैं, तभी तो जीवन और साहित्यमे नवीन परियोधन और परिवदर्धन' होता 
"गया हैं । हमे जागरूक रहकर युग-परिवर्ततका स्वागत करता चाहिए | 

कविने छायावादकी उपेक्षा नहीं की, अपितु उसे नयी प्रिस्थितियोके 
अनुरूप नये संगृणसे रूपायित करनेके लिए य्रगवाणी दी-- 


“रूप-हूप वन जायें भाव स्वर, 

चित्र-गीत झलद्भार मनोहर, 

रकस-माँस बने जायें. विखिलछ, 
भावना, कल्पना, रासी ! 
युग की वाणी ! 


आत्मा ही बन जाय देद्ू नव, 
ज्ञान ज्योति ही विश्व स्तेह नव, 
हास, बन, आश्ाउकांक्षा-- 
बन जाये खाद, मधु, पाती; 
युग की बाणों ! 
कादी, शुक्रवार : 
रेड जुलाई, १६४५६ 


पन्‍तकी काव्य-प्रगति और परिणति 


| 85] 
क्रम-विकास 


कवि-थी पन्तजीकों जिसने उनके कैशोर्य और तारुण्यमें नहीं देखा है, 
बह कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके जीवन और काब्यमे क्या-से-क्या 
परिवर्त्तन हो गया [ वे इतने प्रियदर्शन सुदर्शन सुकुृमार कवि थे कि देखकर 
दृष्टि स्वर्गीय सुपमाकी झलक पा जाती थी, खष्ठाकी चित्रवारुताका आभास 
या जाती थी। 'पह्लव' के 'बीचि-विलास' शीर्षक कवितामे पश्तजीके 
उस समयके भावात्मक जीवन और व्यक्तित्वका कुछ परिचय मिल जाता 
है | वे कितने कोमल थे [--- 
छुई-मुई-सी' तुम पदचात्‌ 
छूकर अपना ही मृदु गत, 
मुरझा जाती हो अज्ञात ॥ 


उनकी कोमलतामे कितती दिंव्यता और आत्मीयता थी--- 


दिव्य भूति-ली आ तुम पास , 
कर जाती हो क्षणिक विलास , 
आकुलहर उरकों दे विश्वास । 


उनमें वह अतीन्द्रिय आत्मा थी जो शिशुओोकी तरह हँस-खैछकर भी 
सांसारिक सुख-दु-ख और जन्म-मरणसे परे थ्ी--- 


5 


पत्तकों काव्य-प्रगति और परिणषति पर्व 


खेल मिचौनी-सी निशि-मोर , 

कुटिल काल का भी चिंत चोर , 

जन्म-्परणसे कर परिहास , 

बढ़ असीम की ओर अछोर ; 
तुम किर-फिर सुधि-सी सोच्छुवास 
जी उठती हो विना प्रयात्न , 
ज्वाला-मी', पाकर वातास । 


'बीणा' में पत्तका कैशोर्य और पल्लव' से तारुण्य है। कविने अपनी 
काव्यात्माकों बालिका और नारीके रूपमें व्यक्त किया हैं। किन्तु बह 
बालिका और नारी क्या मानवी हैं? कहों भी तो उसमें ऐजड्रयिक् स्पर्श 
नहीं हैं । सब कुछ केवल रागासुभूति मात्र हैं। वह तो कविकी अब्दातीत 
भावनाकी निरीहता और हार्दिकताका केवल प्रतीक हूँ । अपनी अग्ोचर 
अन्तरात्माके वसाक्षात्कारके किए कबिते कभी एक कल्पित नाम 


( 'अ्रीवन्दिती ) का भी उपयोग किया था । 


तया किसी नास-रूपसे कविकी अच्वरात्माका प्रत्यक्षेकरण हो सकता 
हुँ? 'बीणा' की बालिका मॉकों अपने उद्गार सुवाती' है, 'पललव' की' 
तरुणी अपनी सखियोंकों; विहुग्ों, मधुपों और झरतोंकी सच्ततियाँ उसकी 
संखियाँ है । कहींसे भी कोई मानवीय परिचय नहीं मिलना । घह तरुणी 
तो निसगं-कन्या है, प्रकृतिके प्राज्भणमे ही वन-विहार करती है। छसम् 
हृदयड्ुम करनेके लिए प्रकृतिसे भावषात्क तादात्म्य स्थापित 
करता चाहिए। 

यद्यपि गुब्जव से भी वह निम्मर्ग-कन्या एक मातसी सुष्ठिके रूपमे 
शोष है, तथावि रूपसी और प्रेंयस्रीके रूपमे उसकी मासवी झलक भी 
मिलने लगती है । कवि अपने मनोजगलूसे प्रत्यक्ष जगतमें पदार्पण करत! हैं, 


ष्छ 


शनि 
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भ्र्ड बुन्त और विकास 


वहाँ उसे अभाद-पीड़ित मानवका बर्शन होता है, 'गुज्जत के स र ग॒ झमे 
सामाजिक स्वर भी गज उठता 

ज्योत्स्ता' ने कवि अपनी स्वप्निल सुप्टि ( मानसी सृष्टि ) को मान- 
त्रोय आकार-प्रकार और परश्चिनमे उपस्थित करते अथवा छायावादकों 
मूर्तेहप ( साथाजिक हूप ) देनेके लिए प्रयत्नगील हुआ, किन्तु बहु 
ताटुथ प्रयोग रूपक ही रह गया, रूप नहीं बन सका। ुगात्त' से भी 
बच्चवि छायावादका सृक्ष्य अन्तर्मुख सच्कार शेप है, तथापि उसमे 'गुब्जन- 
का सामाजिक असन्तोप और रूपक्त-रहित मानवका ऐहिक कलेवर स्पष्ट 


हो गया--- 


/९४॥५ 


सुन्दर हैं विहग, सुसनन सुन्दर 

मानव ! तुम्र सबसे सुन्दरतम , 

निर्मित सबकी तिल-सुपमासे 

तुम निखिल सृष्टिमे चिर-निरुपम ! 
यौवन-ज्वालासे. वेश्टित तर्म , 
मृद त्वच, सौन्दर्य-प्रशेह अज्भ , 
स्योछावर जिनपर निखिल प्रकृति , 
छाया-अकाशके रूप-रज़ ! 


यह क्या | प्रकृतिके कविने मनुष्यपर प्रकृतिको न्‍्योछावर कर दिया, 
मानो उसपर दुर्वा-अक्षत-चन्दन-कुद्छुम छिड़क दिया | इस अभिषिवत 
माववकी प्रतिप्ठापना “ज्योत्स्ता' में भी हो गयी थी--- 


“न्यौछावर स्वर्ग इसी भूपर 
देवता यही मानव शोभन, 
अविराम प्रेमकी बाहिंमें 
है मुक्ति यही जीवन-बन्धन ।* 


पत्तक्ी काव्य-प्रयति और परिणति प्र्पू 


युगान्ता ये वीणा, पल्लव', गुब्जना, ज्योत्स्ता के काव्य-यंव 
( छाया-युग ) का अन्त होता है। इसके पर्व पत्तकी पॉँच कहानियाँ 
मानों युगालत की सामाजिक भूमिका है । 

बुगवाणी' से प्रकृति विदा हो जाती है, निब्चित रूपने मनुष्य उसका 
उत्तराधिकारी हो जाता हँ--- 


“हार गयी तुम 
प्रकृति ! 
रच निरुपम सानव-कृति । 


निखिल रूप, रेखा, स्वर 
हुए निछावर 
मानव के तत मन पर ।* 

“युर्गन्त' में जिस मानववादका आरम्भ हुआ, 'बुझवाणी' में उसकी 
परिणति ऐतिहासिक भौतिकबाद ( प्रगतिबाद ) में हुई | युगको माक्सबादी 
दृष्टिसे देखकर भी कवि सर्वथा उसीमें सीमित नहीं हों गया। कविने 
समाजकी सारी कुरूपता, मतुप्यकी सारी दुर्बलवाकों प्यारते समेंटकर उसे 
उच्च आदर्शके लिए प्रेरित किया--- 

“ऊर्णनाभ-से प्राण 
सुक््म, अमर अन्तर-जोवन का 
तानें मधुर वितान , 


देश-काल के मिक्ता छोर । मु 
युगवाणी' में भी कवि कलाकार हैं। कलाकी दृष्टिसे उसने कर्क- > 


बताका भी सदुपयोग किया है, बेमेल जीवनकों कद्भीलका सामण्जस्य 
दिया हैं। वह कोछाहुर और त्ामसिक प्रवृत्तियोंकी आमन्त्रित करता हैं-- 


जं ] 


च््द्‌ बृन्त और विकास 


आओ मेरें स्वर भें गाभों 
जीवन के कर्कश अपस्वर ! 
सेरी वजी में छऊय बन जाओ। 
अहुड्डार वन, राग-देप बन, 
काम क्रोव भय विध्त क्‍्लेश वन, 
शत छित्रोंसि. फूद - फुड 
अत निःब्बासोंसे मथ बरखाओं । 


पल्लव में जो कछात्मक सामज्जस्थ था, वह 'युगवाणी'सें साभा- 
जिक सामण्जस्य बने गया । सामज्जस्य ही काव्य और जीवनका सीन्दर्य 
है। कि प्रत्येककों सौन्दर्यके ख्रष्टा, द्रष्टा तथा थुरुचिक कलाकार 
( सुसंस्क्ृत मानव ) के रूपसें देखना चाहता है--- 


“इस त्रिश्नी जगती में कुल्सित 
अन्तर-चितवनसे चुन - चुनकर, 
सार भाग जीवन का सुन्दर 
मानव ! भावी मसानवके हिंत 
जीवन-पथ कर जाओ ज्योतित । 


जो कि अन्तर-वितवर्ता ( बन्तदू ष्टि अथवा सौन्दर्य-दृष्टि ) को 
उ््लरित करता है. बह संस्कृति और काका कबि यबुगवाणी'में स्थल 
भाव्संबादकी अपेक्षा सूस्म गान्वीवादकों प्राधात्य क्‍यों नहीं दे स्का ? 
भात्थीवाद आराकतिक दर्शन छेकर चढा था, कवि प्रकृतिस विमूख हो 
चुका था, 'युगवाणी' में उससे प्रदन किया है--- 


पन्तकी काव्य-प्रगति और परिणलि श्र 


कहाँ मनुज को अवसर 
देखे मधुर ग्रक्ृति-मुख ? 
अब अभाव से जर्जर 
प्रकृति उस्त देगी सुख ? 


छायावाद-यूगमे कविते प्रकृतिका मधुर मख ही देखा था, इसीलिए 
संक्रान्ति-कारूमे उससे निराशा हो गयी । कवि प्रकृतिका कर्मण्य मुख यदि 
गान्धीवादमें देखता तो वहू आगे भी उसका साथ देती । वुगकाणीके 
बाद प्राम्था में उससे प्रकृतिकों ग्रामीण दृष्टि ( सान्वीबादी दृष्टि ) से 
देखनेका प्रयत्न किया, किन्तु प्रशसिवादके कारण बह तट्स्य द्रष्टा ही रह 
गया। फिर भी ग्राम्यासे ही सार्क्सवाद पीछे छूटते लगता है; हल, 
चर्खा, भारतमाता, अदिसाम यान्वीवादका प्राकृतिक दर्शन मिलते लगता 
है । क्य। कवि गात्थीदादम ही एकाग्र हो गया ? चह तो माक्सवादकी 
तरह गान्धीवादके प्रति भी प्रशव-सजय है । 

पन्तने छावावाद-युगमें जीवतकों भावात्मक दृष्टिते देखा था, संक्रान्ति- 
कालमें बौद्धिक दष्टिसे । 'पर्यालोचन में उन्होंने कहा है-- जब वस्तुजगतुसे 
हृदयकों भोजन अथवा भावनाको उद्दीप्ति नहीं मिलती तब हृदबका सूनापत्न 
बुदिवके पास सहायता मॉगनेके लिए पुकार शेज ता है /' 

क्या बोद्धिक सम्बलसे ही समस्याका समाधान हो गरगा ? श्रमस्या 
हादिक ही नहीं, स्थूछ शारीरिक भी थी। इस रूपमे वह “एरक्त-मांत', 
खात्य-मधु-पानी की साँग थी। युगवाणी में पन्तजीते इसकी भी प्रेरणा 
जअगायी है--- 8 


जनकी रक्‍त-प्रांस इच्छाको 
मधुर अन्च-फलम उपजानो । 


कक 
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भ्र्द चृस्त और विकास 


पन्‍चजी सामूहिक रूपसे लोकोद्मम ( शरीर-धारण ) की प्रेरणा देते 
हुए भी व्यक्तिगत रूपसे रवीचद्रनाथकी तरह अपने-आपमें मानगिक 
प्राणी बने रहे। कहा जा सकता है कि मे छायावाद-युगव् भी 
सब्जेक्टिव कवि थे, थुगान्त के बाद भी सब्जेक्टिव कवि हैं| किन्तु दोनोकी 
सामयिक सीमाओंमें अन्तर है । छायावादम वे अतीतके मतोधिकासकी 
ओर थे, युगान्त के बाद भविष्यके मनोविकासकी ओर हैं, रवीद्धतायके 
आगेके युयकी ओर प्रगतिशील हैं। वर्तमान उनके छिए ऐतिहासिक 
क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, विचार-क्रास्तिका युग हैं। 'पर्यालोचन'मे 
उन्होंने कहा है--- 

“मानवब-समाजका भविष्य मुझे जितना उज्ज्वल और प्रकाशमय जान 
पडता हैं उसे वर्तमानके अन्धकारके भीतरसे प्रकट करता उतवा ही 
कठिन भी लगता है । भविष्यके साहित्यिककों इस युगके वाब-विवादों, 
अर्थशास्त्र और राजनीतिके बतान्तरों-द्वारा, इस सन्दिग्ध-कालके घृणा-द्वेष- 
कलहके वातावरणके भीतरसे, अपनेकों बाणी नहीं देनी पड़ेगी । उसके 
सामने आजके तक-सघर्प, ज्ञान-विज्ञान, स्वप्च-कल्पना, सब धुल-मिलकर 
एक सजीव सामाजिकता और सांस्कृतिक चेतनाके रूपमे वास्तविक एब 
साकार हो जायँगे ! वर्तमान युदृध और रकक्‍तपातके उस पार वहु एक 
नवीन, प्रबुदूध, विकसित जौर हंसती-बोलती हुई, विश्विर्माणमे निरत, 
मानवतासे अपनी सृजन-सामग्री भ्रहण कर सकेगा |” 

भविष्य जीवन-निर्माणमे रक्‍त-मांस ( भौतिक उपादान ) का ही 
स्वस्थ मानसिक रूपान्तर हो जायगा, फिर एक नया रोमाण्टिसिज्म था 
जायगा । कवि देख रहा है--- 


रक्‍्त-मांसकी देह वन गयी 
जीवन - इच्छा. निर्भर, 


पत्तकी ऋव्य-प्रणाति और परिणति भर 


मधुर भावना, मंदिर ऋत्पना 
रुचिर झिराएँ सुन्दर । 
चिर अभाव धन गये भाव 


हो. लोकप्रेम-सम्पोषित | 
ल“-पुगवाणी' 


भविष्यमें सब्जेक्टिव ही अब्लिक्टिह हो जायगा, व्यक्ति समाज बस 
जायगा । अभी तो बह अहप्र्त और खण्डित-कृष्ठित है, इसीकिए सब्जे- 
विटव और ऑब्जेक्टिवर्में विभेद जान पड़ता हैं। ठत्वत, दोनों एक ही 
चीज है । जो स्वस्थचित्तसे सब्जेक्टिवको साध सकेगा, वही ऑब्जेकब्रटव 
को भी साथ सकेगा ! स्वर्णकिरण में पन्तने ठोक कहा है, बात्मजयी ही 
विदवजयी हैं ! 

चाहे व्यक्तिगत हों, चाहे सामूहिक; वाह्म रूपमें समस्या आन्तरिक 
विकारों ( मनोविकारों ) का ही दुष्मरिणाम है। इस दृष्टिसे पन्‍तने साहित्यमें 
भनुष्यके सानसिक परिष्कार ( सांस्कृतिक सुधार ) का मूलमत प्रवास 
किया । प्राम्या मर कहा है- खण्ड सनुजवाकों युग-इगढछी होता है सव- 
मिमित ।-इस मिष्कर्ष और निद्यनके अनुसार पन्‍लने भनुष्यके सती- 
निर्माणकी ही सामूहिक अथवा सामाजिक विर्माणमे एकर्मेव कर दिया 
है। यह केवल अन्तर्राष्ट्रीय एकताका राजनीतिक सद्भठन नहीं हैं, 
अपितु आन्तरिक चेतना और हार्दिक समवेदताका सार्वजनिक संयोजन है। 
धुववाणी “में पन्‍्तने कहा है 


निर्माण कर रहा हूँ जंग का 
में जोड़-जोड़ मसुजोंके मन, 
में काट-काट कटु चुणा कलह 
रचता आत्माका मनोभवन ! 


ह् हि 


ख 
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६० बुग्त और विकास 


आत्माका यहू मनोसदरता कवि जत-मतके मांग-खण्ड' ( शरीर ) 
पर ही निर्मित कर रहा है. पृथ्वीवर लितिजकी तरह । 

डुगाल से अब तक पन्‍तकी कक्तिका आयाम बहुत विस्तृत है। 
उसमें तन, सन, आत्माकी तरह जीवतकी सभी उपादानोंका समाचेश हैं; 
यहाँ तक कि काम, क्लॉघ, अहड्डारका भी कलात्मक वर्ण-सामण्जस्प है । 
'पल्छव' के विव्ववेण' की इ्त पक्तियोंसे पन्‍्तकी अद्यावधि कविताका 
प्रयार-बेत्र सूचित होता है--« 


ना कीनसी निस्सीम हिलोर 
डुबा दिशाओं के दसे छोर , 
हम जीवन-कश्पत संब्धार 
करती जग में चारों और , 
अमर, अगोच्चर, भा अविकार । 
'पल्लव' के प्रकीर्ण भावचित्रोंकी तरह पन्तके विचारों भी विधि- 
धता और विकरीर्णता है। पकूपरू परिवत्तित प्रकृति-वेश' की तरह उनके 
विचारों भी परिदर्सत होता रहता हैं। आलोचकोंको विरोधासमास जाय 
पड़ता है । युगवाणी में भी कहीं बस्तु-सत्यका प्रत्याख्यान है, कहीं घुक्ष्म 
सत्यका प्रत्यास्यान। 'पर्यालोचना और उत्तराकी भूमिकाओं भी वैषरीत्य 
है। 'पर्यालोचच' में माक्सवादका प्रतिषादन है, उत्तरा' की भूसिकायें अर- 
बिरद-दर्जनका निर्देशन । 'पत्छव' के परिवर्तन पप्तका जो परिवर्ततन्ीर 
दुष्टिकोश था, वही उनके सम्पूर्ण जीवनमे व्याप्त है । द हिकोगकी परिवतेन- 
शीलतामे अवसरवादिता नहीं, समय-सूचकता है; स्थितियोंकी विभिन्नत्ता 
हैं। स्थिति-विद्येपमें पन्‍्तके विचार अपने-अपने स्थानपर ठीक है ! 'उत्तरा'- 
कं भूमिकामे उन्होंने अपने विचारोंक्रों झ्ाज' और कल की दुश्सि 
भरहण करनेके छिए कह्दा है । 


पन्तकी काब्य-प्रशति और परिणति दि 


किन्तु 'कछ' भी जब आज बन जायगा तब ? क्या समय वहीं स्थिर 
हो जायगा ? भुख्य स्थिति है द्रष्ठको आत्मस्थता, वहीं युग-बुंगका सार- 
सडुलछत कर जीवन और साहित्यको श्रीवृद्षि ऋरती रहती है । पत्तमें 
आत्यस्थता हैं। जी आत्मस्थ नहीं है, वहु बिस्थापित' हैं। 

परिवर्तनशोलता ही प्रगतिशीलता है । केवल ऐनिश्मसिक भौतिकवाद- 
को दृष्ठिसि देखनेपर प्रगतिशीछतामें एक नयी छरूढिगत जड़ता अंबब् 
नि&चलता आ जाती है । कोई भी रोमेण्टिक कवि जागरूक अथवा ब्ेतत्य 
रहुकर ही चिन्तन और सल्चयन करता है, इसोलिए उत्तके विचारोंमे 
व्यापकता आ जाती है। पन्‍्तके विच्वारोकों भी किसी एक सीमामें आँखना 
सम्भव नहीं है। उनकी कवितामें उद्योग भी है, विज्ञनव और मतो- 
विज्ञान भी है, अध्यात्म भी है । एक झब्दमे सपका समवग है! 

पच्तका अध्यात्म रूढ अध्यात्म नहीं है, ससारकी ओरसे बाँख मुँदकर 
ईदचरका ध्यान करता नहीं हैं। सियाराम-मंथ सब जग जानी को लोक- 
सिद्ध करनेके लिए 'थह जैसे आँख खोलकर ईदव्वरका ध्यान अथवा 
भगवत सत्ताका साक्षात्कार करना है । आँख मुँदे जो जड़ वह बॉस खुले 
पर चेतन” जान पडता है । 

त्रिदम्बरा' के चरण-चिह्न में पत्तने अपने आध्यात्मिक अथवा आस्तिक 
जीवन-दर्शनकीं समझनेके लिए एक सरह सूत्र दे विया है--भजीवनकों 
भगवत जीवन बनानेके लिए हमें कहीं ऊपर नहीं सो जाना है, प्रत्युतत 
जीवन जाकाआओंका पुनर्मूल्याडुन कर विगत सृल्योंकों अधिक व्यापक 
बनाता है । 

जिस अध्यात्मको अवतक अलौकिक समझा जाता था, पत्चने अपने 
समत्व॑यसे उस अध्यात्मकों इहछीकिक और सामाजिक बना दिया । छामा- 
चाद-यूगमें भाव और कलाकी दुष्टिस रोमैष्टिक र्वाइबल हुओ था, 
मुसान्त' के बाद विचार और संस्कृतिकी दृष्शिसि रोमेण्टिक रिवाइबल 
हुआ । “विदम्बराके चरणचिह्न में पनन्‍लजीनें निदिष्ट किया है-- मानव- 


श्र कक 


द््र बुस्त और विकास 


जीवनकी', युगोंके अन्धकार एवं नैतिक सज्कझीर्णताकी कलरूद्भू-कालिमामे 
सती चेतनाकी चादरकों--जिसे कबीर जतनसे ओढ़कर ज्योंकी त्यों रख 
गये थे--लवीन प्रकाशके जलरूसे डुबोंकर, उसे संस्क्ृत्तिके व्यापक मूल्योकी' 
स्वच्छ शोभा प्रदानकर, हमे सबके ओढ़ने योग्य बनाता होगा । 

कया पन्‍्तका सास्कृतिक प्रयास प्रलायन है? प्रगतिशीलताके लिए 
गति ही नहीं, भृति भी चाहिए । युगरन्युगके परिवर्तनों से वही ग्राहिकाशवित 
है, वही मतिकी चेतना है । गति तो यन्त्रमे भी होती है, किन्तु क्‍या वह 
सचेतन है ? संस्कृतिके रूपमे पन्‍्तने प्रगतिको धृति ( धारणा-शक्ति ) दी 
हैं, जड़ताकों चेतना दी है, वर्तमावकोीं चिरन्तनता दी है । 


कहा जाता है, पन्‍त जीवनके संघर्षसे दूर रहे | पन्‍तकों जीवनका कम 
सघर्प नहीं करना पड़ा है । उनके सुकोमरल प्राणोंकों ककोर आथिक कष्ट भी 
झेलना पड़ा हैं और दो बार विकट अस्बस्थताका सामता भी करना पड़ा 
है, किन्तु व्यक्तिगत समस्या (स्वार्थ ) के छिए उन्होने वर्ग-संधर्ष मही 
किया, सर्वभूतेपु में आत्मविलय कर दिया, यही क्या उनका पछा- 
यने है ? 
आधिक विपन्नता और अस्वस्थताके कारण पन्‍तका वह कोमल कम- 
नींस कवि-मुख असमय ही मुरझा गया। उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियाँ 
सार्वजनिक परिस्थितियोंकी ही प्रतिष्छाया थी। वह्ति, बाढ़, झज्ञाके 
भूपर' सनका भी कोमल सनुज कलेवर' युगकी तरह ही आक्रान्त हो गया । 
किन्तु अन्तरचेतनाका कवि भीतरसे कैसे निष्म्राण हो सकता है ? बह तो 
अमृतपुत्र हैं । 
पन्‍्तने मानव-जोवनकों केवल बाह्य संघर्ष और आन्दोलनके रूपमे 
नहीं देखा | बह तो 'पशु-जीवनके तममें जीवन-रूप मरण' है । संघर्षकी- 
अपेक्षा मानस-मन्धथन और जान्दोलतकी अपेक्षा) अच्तःसब्न्बरणमें जाग्नत 


3. 


अन्त:करणकी सांस्कृतिक क्रियाशीलताका परिचय मिलता है। 'उत्तरा- 


पन्तकी काव्य-प्रभति और परिणति दर 


की प्रस्तावनामें कहा है-- यह मात्र बाहरकों रोदोका युदध शोध ही मन- 
के रणक्षेत्रम नवीन मसान्यताओंके देवासुर-संधर्षका रूप करण कर, एवं 
मानव-चेलना तथा अस्तित्वके अन्तरतम स्तरोंको आन्दौछित कर, मानव- 
हृदयको स्वर्ग-शोणितसे स्वात-पूत तथा नवीन चेतनाके सौन्दर्म और नवीन 
मानवताकी गरिमासे मण्डित कर देगा ।--पच्तने जीवनके उल्लेलनोंका 
इसी रूपमें विशकेषण और सबलेषण किया है। विश्लेषण मन्‍्यन है 
सब्लेपण सथ्चरण है । 


पस्तके रुख-मुखमे क्रमशः कितना परिवर्तन हो गया है, मह पुस्तकोंमे 
मुद्रित उनके विविध चित्रोंमे देखा जा सेकता है। किस्तु चित्र मौन हैं, 
कविताएँ सशब्द हैं, वे ही उनके मौवमुखकों मुखरित करती है । केवल 
जन्मदिवस' और आत्मिका' ही नहीं, पन्तकी सारी कविताएँ ही उतकी 
अन्तर्व्यबज्क आत्मकथाएँ हैं, विशेपतः उन्तके काब्यहपक-रजत-शिखर', 
“शिज््पी', सौवर्ण | उनकी आत्मकथा विश्वके मनोविकासकी कथा है। 
वीणा की बालिकामें तुतकाकर, पहलछव' के तारुण्यम प्रस्फुटित होकर-- 


“चूम मौत कलियों का मान 
खिला मलिन मुख में मुसकान 
गढ़ स्नेह काना निलश्वास 
पा कुछुमों से सौरभ दा 


--उनकी सुलक्ित कविता 'गुम्जन' से प्रौढ़ताकी ओर चली गयी, 
परियववबथकी अनुभूतियोंम पग गयी; युगपथपर उत्तरोत्तर सारसक्ृतिक चरण 
बढ़ाती 'खिंदम्बरा' हो गयी । 


गुज्जन' में पन्ने कहा धा-+- 


चलन फट 


द्च्ड दृन्‍्त और विकास 


क्या मेरी आत्मा का चिरधन ? 
में रहता नित उन्मव-उन्मस [ 


कल्क 


छगता अपूर्ण मानव-जीवन , 
में इच्छा से उनमन-उत्मन ! 


अपनी आत्माके चिरधनका अन्वेषण करते हुए उन्होंने 'युगान्त 
मरे क्‍्हा 


सॉन्दर्य, स्नेह, उल्लास मुन्े 
मिल्ल सका नहीं जग में बाहर । 


गृज्जन' और >“ज्योत्स्ना' के अन्तर्मुख कविको युगास्त' के 'बापू'मे 
आत्मसादश्य मिला--- 


“मज्जछ-शशि लोलप मानव थे 
विस्मित ब्रह्माग्ड-परिधि विल्‍ोक 
तुम केन्द्र खोजने आये तब 
सबमे व्यापक, गत राग-शोक ।* 


क्या 'वाहर' का संसार छूट गया ? बह “युगवाणी'" में व्यवत हुआ । 

रके ससारमे बापू को छोड़कर पन्त मसाव्सके साथ हो गये। बापू 
और मार्कससे भी जब उतकी जिज्ञासाका समाधान नहीं मिल्य, मानव- 
जीवन पूर्ण ही जान पड़ने छगा, तब स्वर्णकिरण' से वे अरविच्दके 
अनुयायी हो गये । “उत्तरा' की प्रस्तावनामे रवीन्द्र, विवेकानन्द, गान्वी, 
मार्क्सका आभार स्वीकार करते हुए पन्तजी लिखते है--.. इन सबसें जो 
एक परिपूर्ण एवं सन्‍्तुलित अच्तदृ ष्टिका अभाव खटकता था, उसकी पूत्ति 


पन्तकी काव्य-प्रगति और वरिणति द््यू 


मुझे श्री अरविन्दके जीवन-दर्शाममं मिछी, और इस अन्तदृष्ठिको मैं इस 
विद्व-संक्रान्ति-कालके लिए अत्यन्त महत्ववूर्ण तथा अमूल्य समझता हूँ ।” 

तो, गुछ्जनकी जिज्ञासाका समाधान और “पूर्ण मावव-जोदन' 
का पूर्ण दर्शन पत्तकों अरविन्दकी अन्त छ्िसे मिल गया । उनकी स्थापनासे 
मतभेद हो मकता है, किन्तु कविकी कविताकों कबिकी दष्टिते भी टेखना 
चाहिए, तभी हम निष्पक्ष हो सकेंगे । पन्‍्तजी' अपने आलोचकोंसे अधिक 
गम्भीर और विशद चिन्तनशीकू विचारक हैं। उत्तरा' की प्रस्तावना 
और 'चिदम्वरा के चरणबिह्वंसे उनके व्यापक दृष्ठिकोणकों समझनेमे 
सहायता मिल सकती है । 


[२] 


समन्वय और भच्विति 
'युगास्त' के बापू में पत्तनी कहा था--- 


आत्मा को विषयाधार बचा , 
दिशि-पलके दृश्यों को सवार , 
गा-गा--एको5ःहम्‌ बहु स्याम्त , 
हर लिये भेद, भव-भीति-भार। 


इन्हीं पंक्तियोंमे पत्तकी उत्तरकालीन काव्य-कला और जीवन-दशेनका 
सक्षिप्तीकरण हैं । 'दिशि-पलके दृश्यों के साज-सेवार ( देश-कालके 
दुश्यपटपर आत्माके नवीन सगुण अथवा नवीत साम्राजिक निरूपण ) में 
उनकी नगरी! कलाकारिता है, चिल्तनकीो नूतन चित्रकला है। एको$हम्‌ 
घहु स्याम में खेतनाका सब्म्चबरण उनका जीवन-दर्शन है । 

स्वर्णकिरण', स्वर्णधूलि', 'उत्तरा' और थुगपथ' में युगान्तरको 


दर्द वुन्त और विकास 


पे 


अबतरित कर 'रजतशिखर', 'शित्पी', अतिमा', सौवर्णा और वाणी' में 
पन्तते अपने अभीष्ठ समाजको सजीव किया है, भविष्यकों प्रत्यक्ष किया है । 
'रजतशिखर', शिल्पी' और 'सौवर्ण' उनके काव्य-झूपक ( 'कथोपकथन- 
प्रधान श्रव्य काव्य ) है | 
'पल्लछव' से बादल में कहा था+- 
बविपुल कल्पना से त्रिनुवन की 
विविध रूप घर, भर नभ-अड्ू 


हम असंख्य अस्फुट बीजों में 
सेते साँस, छुड् जड़-पड्ू 


पन्‍तके काध्यरूपकोर्म भी बादल की तरह ही विभुवतकी वह कल्पना- 
सृष्टि ( कविकी भावी छोकसृष्टि ) विविध रूप धर कर साकार हुई है, जिसका 
पूर्वाभास 'ज्योत्स्ता में मिलता है । नये रूपकोर्म पव्तते युगवाणी' और 
स्वर्णकिरण' से केकर 'उत्तरा तकके भावों और विचारोंको पात्र-पान्ियों 
के मूत्त व्यक्तित्वसे सुगम कर दिया है। व्यक्तित्वकके सामाजिक सोजन 
को तरह ही भावों और विचारोमें भी एक समनन्‍्वयन है, जैसे आकाश और 
पृथ्वीमे । आदर्श ( चेतता ) के ऊर्ष्यचकोक ( आकाश ) से आकर भाव 
और बिचार भूलोकमे जीवनका सज्चार करते हैं, “असंख्य अस्फुट बीजों 
को प्रस्फुठित कर अपनी ही तरह उन्हे भी ऊर्ध्ब॑मुख कर देते है---सिते साँस 
छुड़ा जड़-पच्ू । 

उत्तराकी प्रस्तावनामे पन्‍तजीने कहा हैं--“ऊर्ध्य॑ सह्न्बरण ही 
वर्गहीन सब्न्चरण हो सकता है, और वर्गहीनताका अर्थ केवल अन्तरैक्यपर 
प्रतिष्ठित समानता ही हो सकता है । अतः मानंवताकों वर्महीन बननेके 
लिए समतक प्रसारगामीके साथ ऊर्घ्व विकासकामी बनना हीं पड़ेगा, जो 
हमारे युगकी एकान्त आवद्यकता है ।”” 


पन्‍तकी काव्य-प्र*ति और परिणति ६७ 


ब्रादछ' के अतिरिक्त ज्योत्स्ना' और स्वर्णकिरण' में भी ऊर्घ्व 
विकास ही पाथिव जीवनके विपम धरातवककों समतलल कर देसा है। 
यह भावात्मक दृष्टिसे ही नहीं, वास्तविक दुष्टिसि भी प्रत्यक्ष सत्य हैं। 
ऊर्ध्य विकास चाहे बादल कों सरह पारथिव जीववका ही अबदान हो, चाहे 
ज्योत्त्ता' और 'स्वर्णकिरण” की तरह अपाधिव लोकका ही अनुदान हो, 
दोनो ही स्थितिमं एक ही सासत्विक परिणाम निकछता है--मनकों ऊँचे 
उठना पड़ता हूँ, उदात्त बनना पड़ता है, प्राकृतकों सुश्स्कृत होना 
पडता हैं । 

'उत्तरा' की प्रस्तावताम पन्‍्तजी कहते हैँ--“हम इसे अच्छी तरहु 
समझ ले कि ये दोनों घरावल बाहरसे भिन्‍न होनेपर भी तत्त्वत' अभिन्‍त 
तथा एक दुसरेके पूरक हैं । --इसी जभिन्‍न रूपमें उन्होंने भावसत्य और 
वस्तुमत्यका समन्वय किया है--- थुगवाणी तथा ग्राम्या्ें यदि कर््वमातों- 
का सम घरातलपर समन्वय हुआ है तो ्वर्णकिरण' और 'स्वर्णधूलि' 
से समतलल मानोंका ऊर्ष्व धरातछप्र; जो तत्वतः एक ही लक्ष्यकी ओर 
निर्देश करते हैं ।--एकलुक्ष्यत्ाकी दृष्टिसे पत्तजीने 'पर्यालोचन परे 
स्पष्ट कहा है--एसलिहासिक भौतिकबाद और भारतीय' अध्यात्मदर्गनमे 
मुझे किसी प्रकारका विरोध नहीं जान पड़ा, क्योंकि मैने दोनोंका छोकोत्तर 
कल्याणकारी सास्कृतिक पक्ष ही ग्रहण किया हैं। मांव््सवादके अन्दर 
श्रमजीधियोके सद्भठन, वर्ग-संघर्थ आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले बाह्य दृश्यकी, 
जिसका वास्तविक निर्णय आथिक और राजनीतिक क्रात्तियाँ ही कर 
सकती है, मेने अपनी कल्पनाका अज्भ नहीं बनने दिया है । 

पन्‍्तजी जीवनके स्थायी भनिर्माणी ओर हूँ। तांत्काछिक परिस्थि- 
तियोंके पिष्ठपेषणमें उन्होंने चित्तमका अपबव्यय महीं किया, क्योंकि ये 
देखते हैं--- “अणु वशके आगमसके बाद हमारे अम्निभुज सैविक, श्वित- 
कामी राजनीतिक, तथा अधिकार-शुब्ध लोकसद्भूंठनोका सत्म अपने जाप ही 
जैसे निरस्य तथा परास्त हो गया है ।* 


दर्द बुन्‍्त और विकास 


हिलात्मक प्रवृत्तियोंकी उनके भाभ्यपर छोइ्कर पन्‍्तजीने जीवनके 
यूब्म और स्थूछ चिरन्तन रचनात्मक तत्वोंका समत्वय किया है। उसके 
समनन्‍्वयमे ईव्यरसे इन्द्रिय जीवन तेक एक सव्चरण' है। राजवीतिक 
रूढ़ियोमे राष्ट्रीयदाकी तरह ही धामिक छड़ियोंसें मात्य-जीवन भी अभी 
स्वर्ग-नरक, लोक-परलोकर्में खण्ड-विभाजित है, उत्तमें सीसना और स्वार्थ- 
परायणता है, आध्यात्मिकता ( सवेत्मिमबता ) नहीं है। कवि उद्वोशित 
करता हैं-+- 


एक मनुज हो, एक धरा हो,--- 
यही भागदत जीवन निश्चित । 
“--विणी' 


मनृप्यकरी, पृथ्वीकी, और यग-बुगकी एकताका सूबरधार कौन हैं ? 
समनन्‍्वंबका सथोजक कौन हैँ ? वह है सत्य, वह हैं सौवर्ण', जो अपना 
परिचय इन शब्दोंगे देता है--- 


प्रथम एक, अविभकक्‍त सत्य मैं, फिर जड़ चेतत, 
में ही मूर्त प्रकाश, सूक्ष्म औ स्थूछ जगत के । 


कविने भत्यको ईश्वर अथवा एक ऐसी शाश्वत ससा कहा हैं जो जड- 
चेतन सवमे क्षन्‍्तर्व्याप्त भी है ओर उनसे परे अयीम एब अनन्त है । 
पुरानी भाषासे ईइवर जीव अब अविनाशी है लौर हरि अनन्त हरि 
कथा अनच्ता' है । 

अयनी सांस्कृतिक रचवाओंके सम्बन्ध्म पन्‍तजी परव्मिबन्ध के परि- 
दर्शन में कहते हैं--“उनमें केवल समनन्‍्वयवादी या अध्यात्मबादी बौद्धिक 
दर्शत ही नहीं है---उनमें मेरी समस्त जोवन-अनुभूतियोंका ( आम्यार्की 
हरीतिमाका भी ) विचोड़ है । 


पत्तक्री कांवब्य-्पगति आर प्श्थिति द्र्ट 


अपने चिन्तत और अनुशूतिसे पच्तने जो 'पृप्कक्ष चैतन्य! दिया है, 
समत्वयमे वही उतकी अतिरिक्त विशेषता हैं। छायावाद-युतमें जैसे पर» 
स्परासे प्रेरणा लेकर उत्होंने भाव और कछाका विकास किया चैसे ही 
समन्वयवादी विज्ञारधाराका सी विकास किया। ततन्सन-प्राण-कात्सा, 
सब नखसे शिख तक समग्र होकर जेंसे केशवन्ध पे चूडान्त हो जात॑ हैं वैसे 
ही एल के समत्वयर्में विवि युग भी उपान्त हो गये हैं! कछावी भाषा 
में जैसे वित्रके विविध बर्ण एकसार हो जाते हैं, वैसे ही पत्तके समन्वय 
सें विविध उपादान एक सम्प्रेपण बन गये है | कैसे (-- 


तव संक्भुतिमे सेंजों! परिसिथितिथोकी भू कों। 
नव संच्छुछठव भर बहिरत्तरके यथार्थम । 
“+ स्वर्ण ' 


तब सद्भतिं' और 'नवकू सन्तुलन' ही कविकी नयी कछा और नया 
जींवन-दर्शन है, इसीसे उसका समस्त्रय भी ववीन ( सगृण ) हो गया है । 

अपनी अभीष्ट स्वर्गीय सृष्टिके लिए पन्‍नने पृथ्वीकों ही सित्रपट बनाया 
है । वाणी की आत्मिका में उन्होंने कहा है-- 


मनुज धराकों छोड़ कहीं भी 
स्वर्ग वहीं सम्भव, यह निरिचत । 


यह स्वर्ग क्‍या हैं? यह मनुष्यका सुष्ठ स्वभाव अथवा साल्विक अच्च- 
सिर्माण है--- 


ख्रीतियक्त जन, झील्यूक्त भन, 
उपचेतन - प्राजुण रूचि - सस्कृत 


७० बुत्त और विकास 


धरापर हीं स्वर्गकी तरह पन्तने वास्तविकताके ही आधारपर जादर्श 
की स्थापना की है। शिल्पी मे कहा है-- 


वस्तु परिस्थितियोकी ही सद्भठित चेतना, 
जिसपर जीवन-मृूल्य निखिल अवलरूस्बवित रहुते, 
और प्रतिफलित होती जो सौन्दर्य-कलामे,- 
वह मानवके क्षत्तरमे आदशोका भी 
रूप ग्रहण कर लेती अन्तःसयोजित हो । 


“यही अध्यात्मका व्यावहारिक अथवा क्रियात्मक विधान है। 

पत्तने जिस चेतना ( संस्कृतिक चेतना ) को मासवम और उसके 
विद संस्करण समाजमें सज्भूठित अथवा अन्त.संयोजित देखना चाहा है, 
वह सभी युगोके लिए अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य और समाजका अस्तित्व 
सभी युगोंसें है ! वर्तमान भी अपनेसे समग्र युग है, अतएवं, चेतनाको 
उसीमें चरितार्थ करना चाहिए । 'सौबर्ण में कहा है--- 


सत्य भविष्यत्‌ नहीं, भूतमय वर्त्तमान है, 
बही भविष्यत होगा जिसे बनायेंगे हम । 
वर्तमान, जो चिर अतीतकी परम्परा का 
मू्त रूप है, वही सत्य है, वही प्रगतिका 
युग-विकासका मापदण्ड हैँ,-यह अकाटय हैं । 
जैसा मेने कहीं पढ़ा,--हंम जो जीते हैं 
हम्हीं सत्य हैं ! वत्तमात क्षणके पुटसें ही 
हमे वॉधना होगा जीवनके झाश्वत को | 


सम्प्रति वर्तमान तामसिक प्रवृत्तियोसे आच्छत्न है। किन्तु कवि 
निराश नहीं होता, युगके अन्धकारपूर्ण वातावरणकों आपर्ष दुष्टिसे देखकर 


पन्तकी काव्य-प्रधति और परिणति ज्ट 


[हु अनुभव करता है--भूत निश्चा ही देव जागरणकी बेला भी । अतएब, 
[ह आइवासन देता है--- 


दिव्य तमस यह दिव्य विभामे होगा वितरित 
दीपित कर भय व्स्मियकों आशय प्रतीति से । 
-- सौदर्ण' 


तम और प्रकाशकी सच्धिवेछाम वर्तमान युग द्वाभाका युग है । धती- 
भूत अच्धकार तो प्रत्यक्ष है, किन्तु प्रकाश ओजन्नल है, फिर भी. भविष्य- 
की आमभादेही सस्कृति चिन्तनशीर मस्तिप्कोंमे उदित हो रही है--किसर 
की क्यारी ज्यो हँसती सरोवरोंमे' । 

पन्‍तते अपनी सांस्कृतिक रवनाओकों भविष्यकी अत्पष्ट झाँकियाँ 
अथवा नवीन चेतवाकी मर्मर-ध्वनि क्षीण 'प्रतिध्वनियाँ कहा हैं। उनके 
सा मने करा ( अभिव्यदित ) को यह समस्या है-- 


नहीं जानता, कैसे इस संक्रान्ति-काल की 
नित्य बदलती हुई वास्तविकताके पटमसे 


भुूत्तित कहूँ चिरन्तन सत्य मनुज आत्माका ! 
“- झिल्पी' 


'रजत शिखर में भी कछाका यही प्रश्न है--कैसे भू को जीवन- 
शोमा में छिपठायें ?' 
प्रइनत विवर्णमुख क्षुधातुर परिस्थितियोंके कारण ही नहीं, पुरानी 
मान्यताओं और पुरानी कछाके कारण भी उपस्थित हुआ हैं। नयी कलाकी 
इृष्टिसे उत्तर सौदर्ण में मिलता है--- 
विकृत प्रचारों, भावावेशोसे हत, सूच्छित-- 
दष्दशक्तिका नवोद्धार कर, नव मृल्योंका 


ल्‍न 


७० बुन्त और विकास 


ब्ररापर ही स्वर्गकी तरह पन्‍्तने वास्तविकताके ही आधारपर जादर्श 
बेगे स्थापता की है। 'शिल्पी में कहा है--- 


वस्तु परिस्थितियोंकी ही सज़भुठित चेतना, 
जिसपर जीवन-मूल्य निम्विल्त अवलम्बित रहते, 
और प्रतिकलित होती जो सौन्‍्दर्थ-कलामे,- 
वह सानवके अन्तरभे आदइशॉका भी 


रूप. ग्रहण कर लेती अन्तःसयोजित हो । 


“यहीं अध्यात्मका व्यावहारिक अयवा क्रियात्मक विधान हूँ! 

पएन्‍्तने जिस चेतना (६ सांस्कृतिक चेतवा ) की मानबमे और उसके 
विद्यद संस्करण समाजमे सज्भठित अथवा भन्‍्तःसंयोजित देखना चाह है, 
वहू सभी बुगोके लिए अनिवार्य है, क्योंकि मनुप्य और समाजकरा अस्तित्व 
सभी युगोसे हैं। बत्तमान भी अपनेसे समग्र युग है, अतएब, चेतनाकों 
उसीमें चरितार्थ करता चाहिए । 'मौवर्ण में कहा हैं--- 


सत्य भविष्यत्‌ नहीं, भूतमय' बर्समान है, 
वही भविष्यत्‌ होगा जिसे बनाग्रंगे हम । 
वर्तमान, जो चिर अतीतकी परम्परा का 
मूर्स रूप हैं, वही सत्य है, वही अगतिका 
युग-विकासका सापदण्ड है,-यह अकाठव हैं । 
जैसा मेने कहीं पढ़ा,--हम जो जीते हैँ 
हम्हीं सत्य हैं ! वर्तमान क्षणके पुठमें ही 
हमें बॉघना होगा जीवनके शाइवत को | 


सम्प्ति वर्तमान ताथस्िक अवृत्तियोंसे आच्छत्त है। किन्तु कवि 
निराश वहीं होता, युगके अच्चकारपूर्ण वातावरणकों आगे दूृष्टिसे देखकर 


हा 


पन्तकी काव्य-प्रभति और परिणति हु 


वह अनुभव करता है---भूत विज्ञा ही देश जागरणकी बेला भी । अतश॒ब, 
बह ओआइईवबासन देता है+-- 


दिग्ये तमस यह॒विव्य विभागे होगा वितरित 
दीपित कर भय ड्ल्मियकों आशा प्रतीति से । 
“>> सिौवर्ण” 


तम और प्रकाशकी सन्विवेलासे वर्तमान युग हामाका युग हैं । बती- 
भूत अन्चकार तो प्रत्यक्ष है, कित्तु प्रकाश ओबछ हैं, फिर भी मविष्य- 
की आभादेही संस्कृति चिन्तनश्ील मस्तिप्कोंगे उदित हो रही है---केसर 
की क्यारी ज्यों हँसती शरोवरोंगे । 

पत्तने अपनी संस्क्ृतिक रचनाओंकों 'भविष्यकी अस्पष्ठट झाँकियाँ 
अथवा नवीन चेतनाकी मर्मर-ध्वनि क्षीण 'प्रतिध्वतनियाँ' कहा हैं। उनके 
सा मेने कछा ( अभिव्यक्षित ) को यह समस्या है--- 


नहीं जानता, कैसे इश्च संक्रान्ति-काल की 
नित्य बदलती हुईं वास्तविक्रताके पढमे 
मूर्तित करूँ चिरन्तन सत्य भनुज भात्माका ! 
-+ शिल्पी 


“रजव शिखर! में भी काका यही प्रश्न है--कैसे मूं को जीवन- 
शोभा में छिपटायें ?' 

प्रइत विवर्णमुल क्षुधातुर परिस्थितियोंके कारण ही नहों, पुरावी 
मान्यताओं और पुरानी कछाके कारण भी उपस्थित हुआ है। नयी कछाकी 
इृष्टिसे उत्तर 'सौवर्ण में सिलता है--- 


विक्वत बचारों, सांवावेशोंसे हत, मूच्छित--- 
शब्दशक्तिका तवीदधार कर, नव मूल्योंका 


छ्य्‌ बुस्स और विकास 


उसे प्रतीक बना, मार्जित रबियें सवारकर 
सानवके भीतर करवा हैं हमें अतिष्ठित । 


पत्तने विविध रूपकों, ग्रतीको और दृब्यचित्रों-हारा भविष्यका आभात् 
देनेका अयत्त किया है। फिर भी वह वर्तमान नहीं, 'प्रतियाव हूँ । 

पन्‍तजीके काव्यहपकोम यदि कंथनोपकथतके अतिरिक्त क्रियात्मक 
व्यापार ( 'लोककर्मा ) भी आ जाता तो उनका प्रतिमाव सामाजिक 
साथ्य भी पा जाता । इसीके अभावम सघर्प और निर्माण नेंपथ्यमे ओन्नल 
रह गया हैं। कह सकते है कि लोककर्म' अभी समाजमें जीवस्त नही 
है, अवएब भावों और विचारोंसे उसका अनुमाद मात्र किया जा सकता 
है । फिर भी ज्योत्स्तामे उत्तका कुछ कात्यनिक आभास मिलता है! 

भामाजिक साक्ष्यक्के लिए, व्यावहारिक. वृष्टान्लके लिए पस्तजीकों 
प्रत्यल्त चित्रपट ( कर्मक्षेत्र ) चाहिए; उनकी आस्थाके अनुरूप वह या तो 
सेवाग्रामस मिल सकता था, या अरविन्द-आश्रमसे । शित्पी' में उत्होंने 
अरविन्द आध्रसमको जीवन-संस्थान के रूपमें प्रतिष्ठित किया है, किन्नू 
क्या वह ग्राम्या की तरह जीवन्त और रसबन्‍्त है ? 'बाणी के “विकास- 
क्षेत्रमें कविक्रों अपना रचनात्यक केन्द्र सिल गया है--- 


“मुझको भागा यह प्रदेश : बोझा अच्तर्मत, 
प्राम्याका संस्कार करों, जड़ हो नवचेतल 


--पग्र/स्थाका संस्कार' करके विचारोकों भावोंमें ही नहीं, कर्ममे 
भी रूपायित किग्रा जा सकता है । 

पन्‍्तके काव्यकूपक रज़सब्चके ताटक न होते हुए भी भावों और 
विचारोंकी दृष्टिफे सजीव है और ऋछाकी श्रीवृद्धिण करते हैं। इतना 
विश्व चिन्तन और ग्रशसत चित्रण आधुनिक विश्व-साहित्यकों और कौन दे 
रहा है ! 


पत्तक्षी क्ाव्य-अगलि और प्रिणलि छ्द 


पर्यालोचत मे पन्‍्तजीने कहा है-- वीणतसे ग्राम्या तक, अपनी सनी 
शचनाओंगे मैंने कल्पना ही को वाणी दी हैं. और उनीका प्रभाव उनपर 
भुख्य रूपये रहा हैं। गोप सव विचार, भाव, जैलों आदि उत्कों पुट्टिक 
लिए गौण हपते काम करते रहे है। --बही वात बीणा से छेकर बाणी' 
तकके लिए भी कही जा सकती हैं । 
कब भी कवि है । अपनी कह्पनाये अदश्यसे ओझल संस्कृति- 
की छाया-छव्योंका उन्होंने कैसा भाव-सूब्स रूपाभास दे दिया है---मावी- 
की अश्ुत चार्पोन्सी आकृति घरती ) 
पत्तनें कहीं लिखा है---सावेक में नहीं, आयवक | “सचमुच थे 
अपनी मास्कृतिक मिप्ठा अथवा आध्यात्मिक आस्थामें भविष्यके लोकेद्वरको 
आराबना कर रहे है--- 


दिशा-कालके हरित हर्म्थमें अनुक्षण 
सुनतता हूँ पदचाप दुष्हारी निःस्वर, 
तुमसे आ, छुममे ही रूब होते मिद 
सुजन-हुर्पसि प्रेरित विश्व-वराचर । 
-“+वामी' 


पत्तकी उसरकालीन राहनाओंमें इसी विश्वात्माक्री पदवाव है, इस्रीः 
की आगमनी, संब्जीवनी, उद्वोधनों और प्रभावफेरी हैं । 


मे 


कला और रागात्मकता 


मुज्जन' से ही पन्‍्तकी कछा और जीवन-दर्शनर्में परिवर्तत आरस्स 
हो गया । यद्यपि 'माबी पत्ती, चांदनी! और जप्सर्या में पल्लवा का 
काव्य-संस्कार बोष है, तथापि छाव्रावादकी खुकोमल कछा और कहषंण 
दर 


स्का के 


ऊ -न्‍बस>: 


छ्ड बुन्तच और विकास 


अध्यात्म छोड़कर कवि एक नवीन जीवनीशक्ति अहण करने लूगा। बहु 
तपोमुख हो गया-- 


जल-जल प्राणों के अलि उन्मय 
करते स्पन्दन, करते गृज्जन 


'एल्लव में कल्पता और भावुकता थी, गुज्जन' में इस कविजनोचित 
स्वाभाविकताके अतिरिक्त लोकानुभूति और व्यापक चिन्तनशीलता भी 
आ भयी। जीवमके सूक्ष्म दृष्टिकोणके कारण कछासे भी सृक्ष्मता बनी 
रही । भाव, भाषा, छन्‍्द और हौलीमे 'पल्लव” की अपेक्षा कुछ और नवी- 
तता आ गयी। 'पल्लव' शब्दप्रधान है, 'गुरूजन' 'बीणा' की तरह राग- 


धान है; इसीलिए इसका सज्भीत मार्मिक है । 
'गुञ्जन' से कविने कहा है -- 


खिलती मधु की नव कलियाँ 
खिल रे खिल रे मेरे मत ! 


इसी उल्लसित प्रेरणासे गुज्जन' में कविके मानस-शतदलने अनेक 
पखुड़ियाँ खोली है-- रु 
खुल-खुल.. नव-बव॒ इच्छाएँ 
फेछाती जीवन के दल | 


बद्यपि गुज्जना के मधु में 'पत्लव' के सौन्दर्य और प्रणयका 
सम्मोहन और सवेदन हैं, चधापि मधु श्यूज्ञार रसमें ही सीमित नहीं हो 
गया हैं, वह जीवनकी सम्पूर्ण भधुरता और सुन्दरतामे व्यक्त हुआ है-- 


पत्तकी काव्य-प्रगति और परि्णात छू 


गाता खग प्रात: उठकर 
सुन्दर, घु समय जग-जीवन, 
गाता खग॒ सन्ध्या-तटपर 
सज्भुछ, मधुमय जग-जीवन । 


जीवनकी तरह 'गुञज्जन' में कला की भी अनेक पखुड़ियाँ ( अभि- 
व्यक्तियाँ ) फटी हैं । इसमें गीत भी है, प्रगीत भी हैं, पद्च भी हैं और 
काब्य-प्रवन्ध ( एक तारा, नौका-विहारा ) भी है। 


पल्कव' में छाछित्य था, गुज्जत में ओज है। कविकी रागात्म- 
कता ओजके लिए गद्योन्‍्मुख हो गयी। उसका मूल संस्कार भावात्मक 
और गीतात्मक है, जतएवं वह भावसे ही चिस्तत और गमीतसे ही भद्यको 
साधने छगा। कुछ पद्योमि भाव और चिन्तन, गीत और गद्यमें समरसता नहीं 
आ सकी, उसका स्वर कह्दी-कहीं विश्वज्ञुल हो गया । क्रमशः जब चिन्तन 
और गद्य सध गया तब उस्तका मनोरम विकास कई ग्रीतों-प्रगीतों और 
कृव्य-प्रबन्धों ( 'एकतारा',, नौका-विहार ) में हुआ। दोनों काव्य- 
प्रबन्ध अप्रतिम हैं ! 


शुरूजन! : अनुभूति और अधिव्यवितकों दु्ठिस पन्‍तके परवर्सी क्ाब्यों- 
का परिपूर्ण पूर्वायोजन हैँ । यद्यपि अभिव्यक्तिकी तरह युगके सुख-दुःखसे 
लेकर आत्मचिन्तन तक “गुब्जन' की अनुभूतियोंमि भी विविधता है, तथापि 
इससे अध्यात्मकी ही प्रधानता है। पत्तके परबवरत्ती क्वाव्योंमें भी अनुमतियोंका 
ऐसा ही समावेश और आत्मोन्मेय है । 


मुज्जन' के अध्यात्ममे भी पाथिव जीवतके ही सोच्दर्य और माधुयकों 
आर्काक्षा है-- 


७६ वृस्त और विकास 


बरसा लघु-लघ तृण, तर पर 


हम 


है चिर-अन्यय, चिर नूतन ! 


बरसों सुख बन, सुखसा बन, 
बरसों जग-जीवन के घन 
दिल्चि-दिशि में औ परू-पल में , 
बरसोी सझ्ति के सावन 


गुञ्जन' के बाद “ज्योत्स्ता' पन्‍्तका नाटूयप्रयोग हैं। एक सजीब 
फूडक और नाटकीय व्यक्जकता गुज्जन की काव्यशैलीमे ही आ गयी थी । 
ज्योत्स्ता थे गड्जन का गद्य और गीत-सस्कार अधिक स्पष्ट और 
सबब होक र दृश्यकाब्य वन गया हैं, गुझ्जन' का भाप्य हो गया है । 

ज्योत्य्ना' में अपना स्वप्न और सद्भीत ( जीवन-दर्शन और कछा ) 
संजोकर भी पन्‍्तजी अतृप्त ही रह गये। उन्हें छायावादसे उपराम हो 
गया | उनका असन्‍्तोष “युगान्त' में व्यक्त हुआ । दुत अरो जगतके जीर्ण 
पत्र' मे उन्होंने मानों पत्लव-कालकी कला और वातावरणकों अन्ति- 
मेत्थम्‌ ( अल्टिसेटम ) दे दिया, किन्तु छायाबादकी सौन्दर्य-बृष्टि और 
अन्तमुंखी वृत्ति वनी रही + हाँ, अम्षपष्ठ अध्यात्यका मुख बापू में स्पष्ट 
ही गया, छायावाद गास्धीवादके सम्पर्कमे आ गया । 

ययुगान्त' की नवीनता जीवत-दर्शनकी वृष्टिसे चहीं, कलाकी दृष्टिसे 
* ॥ द्विवेदी-युगके बाद इससे पद्मते पुत्र: छायावादका नया किश्योर-कण्ठ पा 


जी 
लत 


लिया । इस नवल सहज सुकोमलर कण्ठके पद्यका मधुर प्रस्फूटनन कतिपय 


पन्‍्तकी काब्य-प्रगति और परिणप्ति ७ 


भावगीतोंमे हुआ है । क्विर भी सज्भीत नहीं, चित्र 'युगास्ता का काव्य- 
जिल्प है ! 

दब्द, छन्‍्द, भाषा, अनुप्रास, सव कुछ जैसे थुयास्त ये स्तब्ध है, 
भाराक्रान्त है । कि बहुत कुछ कहना चाहता हैं, किन्तु किसलूय-कलित 
कएण्ठसे कह नहीं पाता; द्रुत झरों जगतके जी पत्र/ में अपनी पहिली 
साँसका आवेश फरुककर उसका ओज यत्र-्तत्र जन्यत्र इलथ हो गया हैं। उत्तने 
गय्यके ओोजको भावके सज्भीतसे प्रवाहित करना चाहा, किस्तु उसकी नयी 
गिराएँ क्षाथ नहीं दे सकी । अन्ततोंगत्वा कछाके सर्वाज्ञीण साज-थड्रार- 
का मोह छोडकर कर्विते पद्चकों ही सादगीसे साथ लिया। वहीं बापू में 

विशद और सजकत हो गया । 

हुजकी चच्धकला-सी भुगान्तकी कई छोटी-छोटी रचसाओंम पद्चने 
बहुत मरल-तरल-ात्वर व्यक्तित्व पाया है, हिवेदी-युगके इंतिबुततात्मक 
पथ्चकी अपेक्षा रागात्मकता और संवेदना इसकी विशेषता है । यही सहज- 
सजीव हादिक व्यक्तित्व बापू में भी मिलना चाहिए था, इसके अभावमे 
वह शुष्क और ज्ञास-गरिप्ठ हो सया है। 

युगान्त' की एक विचारणीय प्रयोगके रूपमें स्थगित कर कवि 'सुग- 
वाणी की ओर चला सया । 

धुगवाणी' को कविने 'गीत-गद्य कहा हैं। शीत-ग्था के गीतने गच् 
शुगन्जीदनके गद्यका पद्चान्तर है, न कि भाषाके गद्यका। इस तरह यद्यपि 
गद्य भी काव्यका नावात्मक प्रयोग बन गया है, तथापि उसमे बृग-जीवन- 
को दाल्तविकतास प्रेरित भाषाके गधका भी आ जाना स्वाभाविक है । 
युगान्त में उसने गद्यकों भाव (ग्रीत ) का सज्जीव देता चाहा है, 
शुल्जन' में गीतको स्का ओज देनेका प्रयत्न किया है। ुज्जन' से 
जैसे यन्न-तत्र चिन्तन जटिल हो गया है, वैसे ही युगवाणी' मे बौद्धिक 
विश्लेषण भी । किन्तु गुर्जनकी तरह युभवाणी'में भी जीवत-दर्सन 
प्रायः कलात्मक भाव बत गया हैं। अन्तर यह है कि 'गुझ्जन' मे गीत, 


ज्द्ध बुन्त और विकास 


काव्य है; युगवाणी से गीत, गद्य हैं। शिल्प ( शब्द और लय, चित्र 
और सद्भीत ) की सूक्ष्मता दोनोंमें है, गुजुजन' के श्र! और 'थरुगवाणी' 
की बवीणापाणि, इ ! की तरह । 

गुच्जन के वाद 'युगान्त में कविने शब्द, छन्‍्द, भाषा, अनुप्राससे 
काका जो अवकाश ले लिया था, वह उसकी तत्कालीन मनःस्थितिका 
यूचक था । गद्यकी तरह जीवनके बास्तविक चित्रपटपर कलाकों मूर्त्त करने- 
का प्रश्न उसके सामने था। इसके लिए उस समय बह तैयार नही था, 
क्योंकि अपने क्रूड फॉर्म में था। चित्तनसे कुछ स्पष्ट सड्भेत पाकर जीवन 
और कलाकी नयी समस्याका रुचतात्मक समाधान उसने “युगबाणी'- 
से दिया । 

कछाकी दृष्टिसे कवि फिर छावाबादकी और नहीं लौटना चाहता था, 
वह उसे इन्द्रधनुपी जात पडता था-- 


इन्द्रन्‍नुप ? दया इच्द्रधनुप 
स्थायी रहता अम्बर में ? 
वह छाया-केतन फहराता 
मेघो के खण्डहर से! 
--+अतिमा 


छायावादकरा सतरगी कछावरण छूट गया, किन्तु उसका भावात्मक 
सस्कार नहीं छटा, कविके ही शव्दोंगि--- 
गीत गरू गया सही, 
सधुर झड्गूार नहीं पर खोई 
सूक्षे भाव के पद्चध खोल 
अब मन गच्ध समोई 
““+अपतिमा' 


पन्तकी काव्य-ग्रगति और परिणति छह 


युगवाणी -कालमें कविक्री कला-सस्वस्धी जो नयी बारणा काव्य- 
सिर्माण कर रही थी, वही अतिमा की उपरोक्त पंक्तियोंमे भुखरित 
होकर पतन्‍्लके परवर्ती काब्योंके भी कला-पक्षकों अज्ञतः सुचित करती हैं। 
बुगवाणी' में भी कहा है-- 


खुल गये छन्‍्द के बन्ध 
प्रात् के रजत पाश, 
अब गीत भुक्‍ंत 
औ युगवाणी बहती अयास । 
छत्दके बन्ध खुल गये, अन्त्यातुभ्रास स्वतन्त्र हों गया, गीत गलकर 
स्वणिम गय हो गया; तो फिर थुगवाणी” और प्रयोगवादी बयी कवितामें , 
क्या अच्तर है ? 'रश्सिबन्ध' के परिदर्गनमें पत्तजी कहते है-- छत्दोंकी 
वृष्टिते नयी' कवितानें किसी प्रकारके महत्वपूर्ण मौलिक प्रयोग नहीं किये 
हैं । अधिकतर छन्‍्दोंका अव्चल छोड़कर तथा शब्दंलयको न सँमार सकते- 
के कारण बह अर्थक्षय अथवा भावठयकी खोजमे लयहीत, स्वरसड्भति-हीन 
गद्यबदूध पक्तियोको काव्यके लिवासमें उपस्थित कर रही है, जो बहुधा 
भावाभिष्यक्तिको सहायता पहुँचानेमें असमर्य प्रतीत होती है ।* 
युगवाणी का गीत-गद्य मुक्त और ह्वतल्त् होकर भी लयबुकत और 
संस्वर है, उसके उद्गारोंसे भावासुकूछ पद-प्रवाहका सद्भीत है। उसमे 
मुक्तछन्द मुक्त गीत है । उसका मुक्त छन्द छत्द-हीनताका द्योतक नहीं, 
बह कहीं स्व॒रमात्रिक है, कहीं अक्षरमात्रिक | गीतकों ही नया छय देलेके 
छिए छन्द मुक्त है) इसके विपरीत प्रयोगवाद विच्छन्द है, उसने वाटकीय 
आवेगपूर्ण ग्यकों पद्यचके चरणोंके रूपमें संवार दिया है । वि 
छायावादमें ( विशेषतः: पल्लव' में ) रूप, रागसे स्पन्दित हुआ था; 


किक 


युगवाणी में राग, रूपसे चित्रित हुआ। रूपका अस्तित्व दोनों युमोंमें था, 


दा 
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इनके विना तो कविता निर्गुण हो जाती! दोनों युगाके रूपमे अन्तर 
पूराते सौन्दर्य और नये आकारका पड गया । छायावादका सौन्दर्य घानमिक 
अथवा अलौकिक था, बुगवाणी का आकार सामाजिक अथवा ऐटिक हैं । 
कविने अपना दृष्टिकोण इन झब्दोमे स्पष्ट किया है-- 


बन गये कलात्मक भाव 
जदत्‌ के रूप नाम 


कला के कल्पित माप-मान 
बन गये स्थूल, 
जग-जीवन से हो एकप्राण । 


छायावादमे भाव-जगतुने ही सौन्दर्य धारण किया था, युगवाणी' में 
बस्तु-जगतने कलाका आकार-प्रकार घारण किया। कोरे यथार्थवादसे 
भिन्न दोनोमे विगत और भविष्यत्‌ सस्कृतिकी सुरुचि हैँ। अभिव्यकक्‍त 
( भाव और वस्तु ) के अनुरूप ही स्वभावतः दोनोंकी कछा ( अभिव्यक्तित ) 
में भी अन्तर पड़ गया । 
कंबि कहता है--- 
मुझे रूप ही भाता 
प्राण ! रूप ही मेरे उर में 
मधुर भाव बन जाता । 
मुझे रूप ही भाता । 


रूप--भाव कैसे बन जाता है? प्राण (-सम्बोधनसे सूचित होता है, 
रूप निष्थाण शव नहीं, प्राणसे प्राणान्वित शिव है; अलएथ रूपका भाव 
बन जाना उसका जीवन्त गृण है । 


पन्तकफी काव्य-प्गति और परिणति छू 


रझूपमे जो प्राण है, जो रागात्मक जीव है, सस्कृति भी उसीकी भाव- 
सृष्टि है । कविके शब्दोम---जीव-जनित जो सहज भावता संस्कृति उससे 
सिसित ।--इसी “जीव-जतित सहज भावना से जब कविता भी निछृत 
होती है तब उसकी भादकतामें भी वाल्तविकता आ जाती है, कहामें भी 
स्वाभ[विकता आा जाती है । 

संस्कृति, कविता, कलछाकी तरह ही सौर्दय भी प्राणवन्‍्त है। वह 
बहिदु ष्िका दृश्य-दर्शन नहीं, अच्तदु हिका रूप-सृजन हैं। कवि कहता है--- 


इस बविश्वी जगती में कुत्सित 
अन्वर-चितवतसे. चुन-चुनकर 
सार-भाग जीवन का सुच्दर 
मानव ! भावी मानव के हित 
जीवन-पथ कर जाओ ज्योतित । 


यह अन्तर-चितवन' क्या विहारीकी नायगिकाकी बहु खितवन' है 
'जेहि बस होते सुजात ?” नहीं, उस चितवनमें केवछ शाड्भारिक आकर्षण 
है, युगवाणी' की अन्तर-चितवन' में सम्पृर्ण जीवनका साह्कृतिक सहले- 
षण है। इससे 'चितबन' अन्‍्तद ह्िकी जागरूक कछा अथवा चेतनाकी 
सुरुचि है। 'युगवाणी' में संस्कृति, कविता, कला, सौन्दर्य, सब सत्य-शिक- 
सुन्दरम॒की तरह ही पर्याय हैं, एक ही भावके विबिव रूप हूँ । 

वर्यालोचम' में पन्‍्तजीने कहा है--'पल्लवसे गुज्जव तक मेरी 
भाषामे एक प्रकारके अछक्टार रहे हैं, और वे अलड्डार भाषा-सज्भीतकों 
प्रेरणा देनेवाले तथा भाव-सौन्दर्यकी पुष्टि करनेवाले रहे हैं। वादकी 
रखनाओँमे भाषाके अधिक बुद्बिगर्भित हो जातेके कारण मेरी अछझ्षारिता 
अभिव्यक्तिजनित हो गयी है । 

शुगवाणी' का प्रेश्क औद्यिक दर्शत भले ही हों, किल्तु उद्में 


”क 
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भाषा और भाव सर्वत्र बुद्गिभित नहीं है, अधिकांशतः वहू भनुभूतिप्रवण 
हृदयसे अनायास भनुप्राणित है । कवि कहता है--- 


वस्तु-ज्ञान से ऊब गया मैं , 
सूखे मर में डूब गया मैं , 
मेरे स्वप्मों की छाया में 

जग का वस्तु-सत्य जावे खो । 


जो कवि स्वप्तदर्शी है वह कवितामें केवल बृद्िधवादी तथा वस्तुवादी 
ही कैसे हो सकता है, वेह तो अपनी अन्तर-चितवनमें सौन्दर्यवादी अथवा 
कलावादी भी है। उसका यह मूल कवि-व्यक्तित्व पहिले की तरह इस लिए 
बिररू नहीं दिखाई पड़ता है कि उसकी अभिव्यवित अनेक प्रक्रियाओं 
( विश्लेषण, सबलेषण, उन्मेंपण, चित्रण ) में विकीर्ण हो गयी हैं। 

थयुगवाणी' में कई तरहकी कविताएँ हैं । 

कुछ पद्य है ( जैसे 'माक्सके प्रति, साम्राज्यवाद', समाजवाद-गान्धी- 
बाद, सद्धीर्ण भोतिकवादियोंके प्रति, धनपति', क्रिषक, 'अमजीवी' 
इत्यादि )। इन छोटे-छोटे मुक्तक पद्योंमें बौद्घिक उन्मेषण है, किन्तु 
वुद्धिकी जटिलता नहीं, प्राब्जल गम्भीरता और रागकी ओजस्विता है । 
'पल्लव का सजल गीतकाव्य जैसे सुतुजन' में चिच्तमसे ठोस हो गया, बैमे 
ही 'युगान्त का तरल-हृदय पद्य युगवाणी' में विचारसे परिपक्व हो गया । 

कुछ गीत-गद्य हैं ( जैसे “दो मित्र, झंझामे नीम, ओसके प्रति, 
ओसबिन्दु )। दो मित्र" में सहज स्वाभाविक शिशु व्यक्तित्वका 
सजीव चित्र हैं, दोनों चिछविल' चिलबिले बच्चोंकी तरह ही' पहिचाने-से 
लगते हैं। 'झ्झामे नीम ध्वनि और गतिका, कम्पन और संवेदनका जीवस्त 
शब्दचित्र हैं) ओसके प्रति! में रूप और रामद्भवण है। ओसबिन्दु' में 
बच्चोंका-सा गुपचुप क्रीड़ा-कौतुक है-- 


पन्‍लको काव्य-प्रगत्ति और परि्णिति दे 


“कलरबव करते, किककार, रार 
ये मौन-मूक,--तृण तर दर पर, 
सकते अपलूक, निमुंचल सोये, 
उद़नठड़ पद्धड़ियों पर सुन्दर | 


ये ओस नहीं, वाल बिहग्र हैं; एक पंखुड़ीसे दूसरी पसखुड़ीपर अचानक 
इस तरह दुलूक पड़ते हैं मानो फुदक रहे हों । 'किहकार रार' में कैसी 
शिशु-सुलम स्वाभाविकता हैं! इसी तरह सीधें-सादे दैनिक बब्दों द्वारा 
कविते कई कविताओमे दुश्यको सजीव कर टिया है। 

दो-एक गीत भी है ( जैसे 'बनवाद', युग-ुत्य )। ये दोनों सशक्त 
और विशुद्व भाव-गीत हैं। 'घननाद' में सघन ध्वनि-चित्र है, युगनुत्व 
में तड़ित गति-चित्र । दोनों गीत ठीक अर्थम युग-गीत है । 

कुछ प्रगीत है ( जैसे गद्भाकी सॉँझ, गड्ाका प्रभात, हरीतिमा', 
मधुके स्वप्न, 'पराश', 'पलाशके प्रति बदलीका प्रभात : 'घूमिल 
सजल प्रभात )। 

ये प्रगीत प्रायः रगचित्र हैं । चाहे रेखाचित्र हों, चाहे रंगचित्र, चाहे 

अन्य चित्र, सभी तरहके चित्रों 'युगवाणी के शब्द केवल शब्द नहीं, 

सृष्टि है । गज़ाकी साँझ और “गड्जाका प्रभात में गब्दोंकी चित्र-यजीवता 
और स्वाभाविकता देखी जा सकती है! 

चित्रके साथ पन्तजीका घिन्तन भी सरिलष्ठ हो जाता हैं। चित्रण 
और चिन्तनका साथ 'गुझूजन' से चला आ रहा हैं। चित्तन जब चित्रसे 
समरण हो जाता है तब सुस'ह्ृत जान पडता है, जैसे गद्भाकों साँज्ष में। 
बह पूर्ण जीवन्त कविता है। 'गज्भाका प्रभातमें चित्र और चिन्तनको 
बसी समरसता नहीं है । उसमें चिन्तन विचार बन गया हैं। कवितामें 
विचारका अपना एक स्वतन्त्र स्थान है, वह पच्के छिए उपयुक्त है। 


यड भुत्त और विकास 


कया चित्तन और विचार [ सब्लेपण और विदछेघण ) के बिना' कविता 
केदल चित्रणसे प्रभावशाली नहीं हो सकती ? कविता तो स्वत्त, झफूर्त 
अपनेमे एक ऋलाभिव्यज्जव हैं। उसका सम्बल राग है, चिन्तन और 
विचार नहीं । 
'युगवाणी मे केबल चित्रणले ही कई कविताएँ सजीव हो गयी है, 
जैसे हरीतिमा--- 
हँसते भूके अँग-अँग, 
हरित - हरित रोम ! 


भव-सस्क्ृति भावित रंग 
हरित - हरित रँग। 


चित्रोके रूप-रंगके अनुरूप ही थुगवाणी में राग भी कही मृदु मन्द्र 
कहीं तीब्र हैं : जैसे पलाशके प्रति-- 


है, 
आज प्रकृथ-ज्वालामे ज्यों गल् गये विश्वके पा, 
जीवनकी हिल्लोल-छोरू उमड़ी छूने आकाथ । 


इन पंक्तियोमे क्रान्ति और युग-चेतनाका कैसा प्राणोत्कर्प है ! भविष्य 
के इतिहासका कैसा रखोल्लास हैं ! ! 

युगवाणी' : जीवन और कछाकी दृष्टिसे हिन्दी-कवितामे ही नहीं, पन्‍्त 
की कृतियोंमें भी सर्वथा अकेली और नवोस्मेपिती रचना है | बहू युग- 
वाणी हूँ | 

भुगान्त में नये कैशोर्यकी सरलता भी, युगवाणी' से नये तारुण्य- 
की वक्रता थी । अ्राम्या में फिर सरकृता आ गयी। 'ुग्रान्त' और युभग- 


पन्‍्तकी काव्य-प्रगति और परिणति दर 


बाणी , दोनोंमे किसी अश तक अलकृति भी थी। प्राध्या' पर्णत: मिर- 
लकूृत ( कल्पना-रहित काव्य-जशिल्प ) हैँ। यद्यपि कविने मम 
धुगवाणी' की ऐतिहामिक दृष्टिसे ही देखा है और इसीलिए उसकी सहान- 
भूति बौदिषक हो गयी है, तथापि उसके दृष्टिकोणने अ्ाम्या'कों अपनी 
ग्रतिकृति नहीं बना दिया हैं, उसीके वातावरण और ब्यक्तित्वकों ज्योका 
त्यो उपस्थित कर उसपर प्रकाश झलक दिया हैं। विना इतिहासके ही 
ग्रास्या-द्वारा हँस ग्रामीण भारतकों उसके अविकलल रूपमे देख और 
समझ सकते है । 

युगवाणी' का गीत-गद्य युगवाणी में ही रह गया, 'भ्राम्या रे पद् 
और गीतका नया सहज प्रयोग हुआ । 'भारत भाता ग्रामवासिनी' इसीका 
प्रसिदूध गीत है। युगवाणी में यृगकी रूक्षता भी थी, 'भ्राम्या मे सरसता 
ही' सरसता हैं। रसचित्रके अतिरिक्त कई रेखाचित्र भी हैं, दोनों प्रवारक्े 
चित्र कितने स्वाभाविक और अकृत्रिम हैं! युगवाणीको तरह ग्राम्या' 
भी कविकी अद्वितीय रचना है। इसे लेकर हिन्दीभापी विदेशमे भी 
स्वदेशकी धरतीपर रहेगा । 

पन्‍तजी जीवन और कछाके एक-एक प्रयोग पीछे छोड़कर आगे भगे- 
नये प्रयोगोंकी ओर बढ़ते गये है । 'भ्रास्या के बाद 'स्वर्णकिरण” उनको 
काव्यक्ृति है। दोनोमें कितना अन्तर है !--एकर्मे कितनी सरलता हैं, 
इसरेमें कितनी गहन गुरुता ! ! 


'स्वर्णकिरण मे अधिकांशतः काव्य-्ग्रवच्ध अथवा निवस्य-काव्य है । 
एकाध गीत, कुछ प्रगीत और कुछ पद्च है। सभी सुगठ्ति और सुपादूय है । 
'स्वर्णकिरण की भाषा यद्यपि अति संस्कृदगर्ित है तथापि वह 
गदठ्यकी नहीं, काव्यकी भाषा हैं; उसमें हिमकी पुओ्जीभूत तरलता हैं। 
जीवन-दर्शन बौद्धिक है, किन्‍्तु भावात्मक रूपकों और ग्रद्ीकोंसे वह 
रुचिकर लगता है! एक छवब्दमे स्वर्णकिरण' आध्यात्मिक काव्य है। 


पद बुन्त और विकास 


इसका एकमात्र सन्देश यही हुैँ--लजार्यशूमिपर उठे साह्कृतिक स्वर्गा 
रोहण !' 

युगवाणी में कविने जिस तरह ऐतिहासिक दृष्टिकोणकों पुत्र. पुन 
निश्षेषित किया है, उसी तरह सस्वर्णकिरण में सांस्कृतिक दृष्टिकोणकों 
पुनः पुनः उज्जीवित किया है । यह आरोपित नहीं, छप्द्रावित है । 

स्वर्णकिरण से ही कवि अरविच्द-दर्शनका आरणभ्भ करता है। 
अरविन्दसे प्रभावित होकर भी वह उन्हीमें पर्यवसित नहीं हो गया है । 
देटों औौर उपनिषदोके स्वाध्यायकी भाँति उसने अरविन्द-दर्शनका भी 
स्वतन्त्र सनन-चिन्तन क्िथा है, और इसके पहिले शेली, रवीन्‍न्द्र, गान्यी' 
और मार्क्सवादका भी । अध्ययन, मनत, चिन्तनमे उसका जो अपना 
विशिष्ट सस्कार' ( जन्मजात सस्कार ) हैं उसी ृष्कल चेतन्य' से कवि 
अपनी विविध कतियों और विविध विचार-धाराओका मौछिक समत्वय 
काव्यरूपकोर्मे कर सका है । 

स्वर्णकिरण की क्रिसी एक कवितामे पन्‍्तकी सम्पूर्ण प्रवृत्तियों और 
कलाभिव्यक्तियोंका परिपाक देखना हो तो 'स्वर्णोद्य' को देखना अाहिए। 
इसमे तवजन्मा शिक्ञुके रूपमे गुहा-बद्घ चितुस्रोत ही स्खलित होकर 
जीवच-पथर्मे प्रवाहित हो गया हैं। यह नवचेतन सानवकी ही कथा नही, 
कृविके जीवन और काव्य-चेतनाकी भी पूर्ण कथा है । थुगकी अनेक परि- 
स्थितियों और मान्यताओंमें ससरण करते हुए उस चिरजाग्रत 'चित्‌ ल्लोत'- 
की परिणति अपने सद्भम सब्चिदानन्दमें हो जाती है। 

आकारकी दृष्टिसे ही नहीं, रचना-प्रकारकी दृष्टिस भी मह बहुत बड़ी” 
कविता है, सर्वंथा नवीन शैलीका सफल खण्डकाव्य है | 

स्वर्णकिरण के बाद सस्वर्णबूलि, युगवाणी के बाद प्राम्या'की 
तरह सर हैं। स्वर्णकिरण के सांस्कृतिक स्वर्गारोहण'को 'स्वर्णघूलि' 
_ सामाजिक धरातल देलेका प्रयत्न किया गया हैं। 


पन्तकी काव्य-प्रगति और परिणति द्छ 


वह स्वर्ग क्या है ? वह मनुष्यको सात्तिक चेतना सुधा है, यह एक 
सीधी-सादी लघु कथा 'नरकमे स्वर्ग! से स्पष्ट हो जाता हैं। सुधा मतुप्यक्षी 
विकसित कामनाका प्रतीक हैं, वह मनुजोचित विधिसेा सम्यतानमे 
निर्मित होकर ( सस्क्ृति वनकर ) पृथ्वीको स्वर्ग बना श्कंती हैँ। विस्तु 
पृथ्नीपर सुधा नहीं, राजनीतिक वात्वरणमें उसकी सहेली क्षुबा ही 
शेष रह गयी है। कवि कहता है-- 


संस्कृत रे हम नाम मात्रकों 
विजयी हममें . प्राह्त' 
“अभी प्रकृति की तमस शक्तिसे 
मनुज - नियति अनुश्लासित । 


ग्राम्या में कविने कहा था--यहाँ धराका सुख्ध कुरूप हैं | 
आम्या की घरा ( सामाजिक धरातल ) का ही नहीं, सारी वसुच्धराक्ा 
मुख अभी कुछूप है, वह सांस्कृतिक नहीं बस सका है । 

स्वर्णधूलि में सहज भाषाके अतिरिक्त छनन्‍्द और काव्यके शूप- 
विन्यासमें भी कई नये प्रयोग किये गये हैं। विवेकानन्दके एक विस्तृत 
गीत और वैदिक मच्ञोंके अनुवाद भी है। अच्तमे एक भनोंहर मीतनाटूय 
मानसी है । इसमें कविका अभीह्ट सामाजिक घरातक और उसपर 
प्रवाहित चेंतनाका सद्भीत हैं! गीतोमे रागके सहज हृदयका स्फुरण है । 

'स्वर्णघुलि |: पन्‍्तके सभी परवर्त्ती काव्योंकी सुगम कुब्जी है | 

थ्रुगपथ में 'युगान्त जौर “ुगान्तरा सम्मिलित हैं। श्यात्तरँ 
वानव-मनेका मन्वन्तर हैं, जिसके सुगचिक्ल हैं गान्धी-रवीन्द्र-अरविन्द । 
पद्म, अतुकान्त,, प्रगीत और रूपक, इन विविध काव्यसरणियोें युगान्तर 


बुन्त और विकास 


ने अपना युगपथ' बनाया है। काव्यक्पक “न्रिवेणी' में छोकवात्ताकी-सी 
स्वाभाविकता है, यह वच्चोके लिए भी सुबोध है । 

उत्तरा' पन्‍तकी सास्कृतिक गीतावलछी' हैँ। इसमे “कुछ घरती तथा 
युग जीवन-सम्वन्धी, कुछ प्रकृति वथा वियोग-श्व ज्ञार-विप्रक कविताएँ 
और कुछ प्रार्यनागीत सगूहीत है । 

कविने प्रतीकों और रूपको-द्वारा सुक््म चेतनाकों सदेह किया है। गीतों- 
में ओज, माधुर्य और सौन्दर्य है। कई गीत रागके स्पन्दनसे बहुत सजीव 
हो उठे है । पन्‍तजी इसे अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति मानते है । 

जअतिश से उत्तराकी चेतनाके अतिरिक्त उस चेतनाकों विवेचना, 
रचनात्मक प्रक्रिया और युगकी प्रवृत्तियोंकी आलोचना हैँ। कुछ काव्य- 
निवन्ध भी हैं, जैसे 'जत्म-दिवस, आः धरती कितसा देती है, पतझर', 
सन्देश, कर्माचलछके प्रति । 

पतझर में प्रकृतिका ही नहीं, युगान्त से लेकर अबतककी कृतियो- 
के भाव, विचार और कछाके उपादान और विधानका भी क्रमिक परिद्य 
सिलता है। पन्‍तजीकी कविताओमें एक-एक शब्द बिन्दुमं सिन्धुकी तरह 
कैसे सारगर्भित चित्र बन जाते है, यह पतझर' के इन गब्दोंमे देखा जा 
सकता हुँ-- अनलक्कत सौन्दर्य ! प्रकृतिके रेखाचित्र अकल्पित !--इस 
वाक्क्से 'पतझर का स्वाभाविक व्यक्तित्व अनलूंकृत किन्तु सद्क्त काव्यकी 
तरह ही प्रत्यक्ष हो जाता है। अतिमा! की दो कविताओंसे पन्‍्तकी सामा- 
जिक और आध्यात्मिक चेतनाका बडी सरलता और हुचिरतासे स्पष्टीकरण 
हो जाता है । वें दो कविताएँ हु--भा : धरती कितना देती है, और, 
'सम्देश । ये दोनों कविताएँ दैनिक अनुभूतियोंकी तरह ही स्वाभाविक है । 
इतमें घरेलपन हू । 

वाणों में स्वर्णकिरण', स्वर्णवूलि और पउत्तराकी काव्य- 
शैलियोंका समाग्रम है । इसमें कुछ गीत हैं, दो काव्य-प्रबन्ध है : 'बुद्धर्के 
प्रति, आज्िका । इन दोचोंसे कविने क्रमश: युग-निरीक्षण और आत्म- 


यपन्‍तकी कांज्य-प्रगति और परिणति घ््ड्‌ 


निरीक्षण किया है, सीमाओसे ऊपर उठकर गिरिशिखरके पश्चिककी तस्ह 
विश्लेषण और संश्लेपण किया है। बतीत और वर्तमानका सर्वेक्षणकर 
सबका समन्वय ओर सार-अश्य ( अमृत-अज ) अपने अनुसूत जीवत-दर्श न- 
में दे दिया है। 'आत्मिका के काव्य-विन्यास ( शैल्ली 3 से पन्‍्तकी कलात्मक 
दृष्टि-भज्िमा भी है । 

कविने धोंधे-शाहु ( सभी नहीं ) में साहित्यकी तथी गति-विधि 
( नयी कविता ) पर नी दृष्टिपात किया है। एक सुहद गरुजनकी तरह 
वस्तुस्थितिका निरूपण किया है और स्वस्थ निर्देकषक दिया है। बह 
मान्य है । 

वाणी केवल मज्च-काव्य या प्रवचन-काव्य नहीं है। वह सरस 
गीतकाव्य भी है। उत्तराकी तरह यह भी 'भावभूमि, प्रेरणा-भृमि, 
आलोक-भूमि' है; जिसमें स्तरपर स्तर और दलपर दर खुले है। 
किन्तु उत्तराकों अपेक्षा कदाचितू वाणीमें अधिक राम-तरचता और 
कल्म-सूक्ष्मता हैं। पन्‍्तजी ठीक कहते हैं-- 

“पल्लवे-गुज्जनकी सूक्ष्म कला-रुचिकों में अपनी रचताओमे बहुत बादे 


हक 


को, परिवर्तित एवं परिणत रूपमें, सम्भवत: अतिमा-वाणी के छनन्‍्दोमे, 
पुन प्रतिष्ठित कर सका हूँ । 

गीतोसे ज्ञात होता है, जीवनके अनेक व्याबातोमे भी पत्तका रस-खोत 
सूख नहीं गया । सानसी तथा अन्य काव्यकपको ( शिल्पी, रजतदिखर' 
सौवर्ण' ) के गीत कित्ते रसात्मक और मामिक है ! इन काव्यरूपकोमे 
पन्‍्तने रस और वातावरणके अनुसार जो भावात्मक और मनोवैज्ञानिक 
बाद्य-स छ्लेत किया है, वह उन्तकी सुक्ष्मतम कलाकारिता और सद्धीत- 
मर्मज्ञताका द्योतक है । सच तो यह है कि कविके केवल इंड्वित सद्भीवस 
भी उसकी समस्त रचनाओंका श्रुतिबोब हो जाता है । 

जिन छोगोकों पत्कव का रसास्वादन मिल चुका है उन्हें पंन्‍तकों 
इधरकी रचनाएँ माधुर्यकी दृष्टिसे नहीं रुचतीं । 'पल्लव' में केवल काव्यका 
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ने अपना युगपथ' बनाया है। काव्यरूपक विदेणी में लछोकवार्त्ताकी-सी 
स्वाभाविकता है, यह वच्चोके लिए भी सुबोध हैँ । 

उत्तरा' पन्तकी सास्कृतिक गीतावली हैं। इपमें “कुछ धरती तथा 
युग जीवन-सम्बन्धी, कुछ प्रकृति तथा वियोग-श्वृज्भञार-विपप्रक कविताएँ 
और कुछ प्रार्थनागीत सगहीत हैं ।* 

कविने प्रतीकों और रूपको-द्वारा सूक्ष्म चेतनाकों सदेह किया है । भीतों- 
मे ओज, साधुर्य और सौन्दर्य है। कई गीत रागके स्पन्दसमे बहुन सजीव 
हो उठे हैं । पन्‍तजी इस अपनी सर्वोत्कुष्ट कृति मानते है । 

अतिमा में उत्तराकी चेतताके अतिरिक्त उस चेतनाकी विवेचना, 
रचनात्मक प्रक्रिया और थुगकी प्रवृत्तियोकी आलोचना है। कुछ काव्य- 
निवन्ध भी है, जैसे जत्म-दिवस', आः बरती कितना देती है, 'पतनर', 
सन्देश, कृर्माचलके प्रति । 

पतअर में प्रकृतिका ही नही, युगानत से लेकर अबतककी हृतियों- 
के भाव, विचार और कलछाके उपादान और विधानका भी क्रमिक परिचय 
मिलता हैं। पन्‍्तजीकी कविताओंमें एक-एक शब्द बिन्दुमे सिन्धुकी तरह 
कंसे सारगर्भित चित्र बन जाते है, यह पतझनर' के इन शब्दोमें देखा जा 
सकता हु--अनलछकृत सौन्दर्य ! प्रकृतिके रेखाचित्र अकल्पित |--इस 
वाक्यसे 'प्तन्चरका स्वाभाविक ज्यक्तित्त अनलक्नत किन्तु संदकत काव्यकी 
तरह ही प्रत्यक्ष हो जाता हैं। अतिसा' की दो कविताओसे पनन्‍्तकी सामा- 
जिक और आध्यात्मिक चेतवाका बड़ी सरकता और रुचिरतासे स्पष्टीकरण 
हो जाता है! वे दो कविताएँ हँ--'आ : धरती कितना देती है', और, 
सन्देश । ये दोनों कविताएँ दैनिक अनुभूतियोकी तरह ही स्वाभाविक है । 
इनमें घरेलपन हैं । 

वाणी में स्वर्णकिरण', स्वर्णूल्िि' और त्तराकी काव्य- 
शैलियोका समागम है। इसमे कुछ गीत है, दो काव्य-प्रवन्ध है : बुद्धके 
प्रति, आन्‍्सिका । इन दोचोंसे कविने क्रमश: युग-निरीक्षण और आत्म- 


पन्तकी काब्य-प्रगंति और परिणति ् 


निरीक्षण किया है, सीमाओसे ऊपर उठकर गिरिशिखरके पश्चिककी तरह 
विश्लेषण और चश्लेपंण किया है। अतीत और वर्तमावका सर्वेक्षणकर 
सबका समन्वय और सार-अज्ञ ( जमृत-अध्य ) अपने अनुभूत जीवन-दर्णन- 
में दें दिया है। आत्तमिका के काव्य-विन्यास ( शैली ) में पत्तकों कछात्मक 
दृष्टि-भज्िमा भी है । 

कविने 'धोंघे-शझ्भ ( सभो नहीं ) में माहित्यकी तवीं गति-विधि 
( नयी कविता ) पर भी दृष्टिपात किया है। एक सुहृद रघ्जनकी तरह 
वस्तुस्थितिका निरूपण किया है और स्वस्थ निर्देशन दिया हैं। वह 
मान्य है । 

वाणों केवल भमज्च-काव्य या प्रवचन-काव्य' नहीं हैं। यह सरख 
गीतकाव्य भी है। उत्तराकी तरह यह भी भावभूमि, प्रेरणा-भूमि, 
मालोक-सूमि हैं; जिसमें स्तरपर स्तर और दलूपर दल' खुले है । 
किन्तु उत्तराकी अपेक्षा कदाचित्‌ वाणी'में अधिक राग-तरहृता और 
कल्म-सूक्ष्मता है। पन्‍्तजी ठीक कहते है-- 

“पहलब-गुरजनकी सूक्ष्म कछा-रुचिकों में अपनी रचनाओंमे बहुत बाद 
को, परिवर्तित एवं परिणत रूपमे, सम्भवत. अतिमा-वाणी के छल्दोंमे, 
पुत्र प्रतिष्ठित कर सका हूँ । 

गीतोसे ज्ञात होता है, जीवनके अमेक' व्याधातोमे भी पन्‍्तका रस-स्रोत 
सूख नहीं गया । सानसी तथा अन्य काव्यछपकों ( शिल्पी, 'रजतशिखर' 
'लौवर्ण' ) के गीत कितने रसात्मक और मारमिक है ! इन काव्यरूपकोमे 
पच्तने रस और वातावरणके अनुसार जो भावतत्मक और मनोवैज्ञानिक 
बाच्य-सच्भेत किया है, वह उनको सूक्ष्ततम कलाकारिता और सज्भीत- 
मर्मजताका दोतक हैं । सच तो यह है कि कविके केवल इज्धित सड्भीसस 
भी उसकी समस्त रचनाओंका श्रुतिवाघ हो जाता है । 

जिन लोगोंकों 'पल्लव' का रसास्वादन मिल चुका है उन्हें पन्‍तकों 
इधरकी रचनाएँ साधुर्यको दुष्टिसे नहीं रुचती । पल्लव' में केवल कांव्यका 
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लालित्य था, इधरकी रचताओंमें गछ-पृष्ट स्थापत्य भी है; अतएवं, शुप्कता 
और परुषता स्वाभाविक हूं । कछासे स्तिग्ध होकर कभी यह स्थापत्य 
फिर ललित ही' जायगा? शिल्पीकी तरह ही कविके सामने भी यह 
प्रदेत है--- 


निर्मम हृदय शिक्षा ! [ सिश्चल ) 
कैसे आँक प्रियतस की छवि 
जेड़ पायाण जिला 7 


यह क्या केबल कलराका ही प्रदन है ? यह तो पराषाणकी जिलादेके 
छिए कलाके प्राणपस्फुरण राग (हपन्दम-कम्पन-संवेदत और रस-सच््भरण) 


की समस्या हैं । 
रागकी और पस्तजीने 'युगवाणी में ध्यान दिलाया है +-- 


“गुड़ राग का समेदत ही 
जीवन का इतिहास , 
राम गक्ति का विपुर्त समन्वय 
जन-समाज, संवास ॥* 


कछामें कवि इसी रागको रूपाड्रित करनेकी प्रेरणा देता है---दुनि- 
बार यह राग, रागका रूप करो निर्माण | 

राग तो छायावादमें भी था, फिर कवि किस रागका निमन्जण दे 
रहा है ? 

ऐतिहासिक वृष्टिसि छायावादका राग बसे ही प्राना पढ़ यया हैं, जैसे 
छायाबादसे पहिक्े मध्ययुगका राग । कवि सये सामाजिक सब्दर्भगें, अनु- 
भूत्तियोंके नये लैबमें रागका पुनविकास चाहता है, इसे ही नयी रागध्मकता 
कहंता हूँ । 


पत्तकी काव्य-प्रगति और परिणति ६१ 


“डगबाणी' में पत्तजीबे रागके जिस हप-निर्माणका निर्देश किया है, 
उससे प्रयोगवादसें क्य भिन्चता है ? वह भी तो झरूपका आशह करता है । 

प्रयोगवारमे रूप सगका नहीं, काका हैं! वह जीवनमस कोई नया 
प्रयोग वहीं कर रहा है, अपनी व्यवितगत कृष्ठाकों ही काव्य रूप दे रहा 
है| एक शब्द, उससे कोई सांस्कृतिक अथवा सामाजिक खेतसा नहीं 
है, केवल प्रतिक्रिया है । इस समय बुयगोका इतिहाय अपनी उथल-पुश्रढसे 
जो तलछठ दे रहा है वही अयोगवाद्म जीवनका वातावरण और कलाका 
चित्रण बन गयी है । क्‍या यही वयी कविता है, यही नण राग है ? 

वह्तुत: इस सक्राल्लि-कालमें न कही जीवन है, व कहीं राण है । 
केबलछ कुण्ठा और डेप हैं। कुण्य ही हेप बन गयी हैँ। इसीसे समाज 
बविषटित हो रहा हैं, परिवार जिधटित हो रहा है, स्वयं व्यक्ति भी अपने 
भीतर विधटित हो रहा है, आत्महस्ता बनता जा रहा है । न समाज है, 
न परिवार है, ने व्यकित हैं; सव कुछ निप्पन्द है। प्रशतिवाद स्थापित 
स्वार्थोकि टूटवे हुए सम्बन्धोंकों फिर जड़ भ्रीरसे ही जोड़ना चाहता है । 
किन्तु 'कवि रागसे मनुष्यका खण्डित मत जोड़मेका परामर्त देता हैं। 
उत्तरा'में कहा है-- 


“तुम हँससे-हसले घृणा बस गये 7 
जनभाडूल हित हे ! 
अब काटों जग का अच्धचकार , 
भू के पापों का विपस भार , 
मेंटों! मानव का अहक्लार , 
घिर सब्नित तुम्हें समपित है , 
युन परिवत्तेन मे | 
काशी, 
है सितस्वर, १६४६ 
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कालको अनन्त यात्रामें आज हम वीसवी सदीके मध्यमें उपस्थित हैँ । 
हमारे पीछे अनेक झताव्दियाँ अतीत हो चुकी” है, हमारे आगे अनेक 
शताब्दियाँ मविष्यमे' अदृब्य हैं । आज हम जहाँ उपस्थित है वहाँसे पीछेकी 
ओर उसी तरह देख सकते है जिस तरह भविष्यके छोग आजकी और 
देख सकेंगे । आज हम जो वर्त्तमान है वे भविष्यके लिए तो अपरिचित 
नहीं रहेंगे, किन्तु हम भविष्यसे परिचित नहीं हो सकेंगे । तो फिर परिचय- 
अपरिचयके बीच वह कौन-सा सम्बन्ध-सूत्र है, जिससे हमारे युगनयुगके 
सह-अस्तित्वेका आभास मिलेगा और परस्पर तादत्थ स्थापित होगा? 
वह हैं साहित्य और इतिहास । 
कविते कहीं कहा है--- 


हैं रे न दिल्लादधि का मानव 
वह चिर पुराण, बहू चिर नूतन 


यों तो प्रत्येक युगमें मनुष्य किसी देश-काकमे सीमित नहीं था, किन्तु 
इसका अनुभव अब वहू अधिक स्पष्ठतास करने छूगा है । हम आज एक 
ऐसे युगमे आ गये है जब राजनीतिक कारणोसे सारे देश अन्तर्राष्ट्रीय 
परिधिमें एक विश्व बनते जा रहे हैं और वैज्ञानिक साध्षवोंसे विश्व ब्रह्माण्ड 
बनता जा रहा है; पृथ्वीका विस्तार आकाझ्य तक हो रहा है। एक ओर 
पाथिव सीमाएँ फैल रही हैं, दुसरी ओर समय संक्षिप्त होता जा रहा हैं; 


पहिके जो भविष्य कहलाता वह वत्तेमान वनता जा रहा है और बवर्चमान 


3रकज 
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कलको ही नहीं, परसॉकों भी लेकर अतीत होता जा रहा है । विज्ञान 
प्रकृतिस ही नहीं, कालसे भी होड़ कर रहा हैं । 

इस द्रुतमामी युगर्मे यद्यपि सभी देशोकी प्रगति एकनी ही नहीं है, 
और न सभी देशोंका साहित्य और इतिहास एक-सा है, उनमें अभी विधि- 
घता है, तथापि सर: राजनीति और विज्ञानके सक्रमण-कालमे सुज्जर 
रहे है। 

क़दम आगे-पीछे होते हुए भी सब एक हो भविप्य और एक्र ही स्वर- 
की ओर बढ़ रहे हैँ, अतएबं, नयी पीढ़ी हिन्दीकी , भारतकी ही 
नहीं, किसी देश-विदेशकी नहीं, सारे ससारकी तवी पीढी हैँ; उसे इसी 
व्यापक इष्टिकोणसे देखना चाहिए । 


2 
2 


हमारा देश अंग्रेज़ी, रूसी, फ्रान्मीसी साहित्यने घोड़ा-बहुत परिचित 
और प्रभावित हो चुक्का है। किल्तु ऐसे भी देझ्ष है जिसके साहित्यसे हस 
समकाछीन होते हुए भी अपरिचित हैं । अख़वारोमे कभी-कभी उतके नाम 
और राजनीतिक' आन्दोलनोके समाचार मिल जाते है, किन्दु इस वाहूर्र 
हलचकके भीतर उनके प्राणोंका स्पत्दन साहित्यके द्वारा वहीं मिल सका 
५ वे दबे हुए अभी उभर रहे है, अपने व्यवितत्वके अनुसार ही स्वतन्त 
अस्तित्व पा जातेषर उसका साहित्य भी व्वास-अश्चासकी तरह वायुमण्डलूमे 
तैरता हुआ विश्वव्याप्त हो जायगा । 

पर्यवेक्षकके क्थनानुसार आज विदेशोंम साहित्यकी लोन घाराएँ 
प्रवाहित ही रही हैं-- 

४ ( १ ) शक है मंघर्पात्मक नाहित्यको धारा जो परतत्ञ देक्षोंमे 
उद्देछित है । ( २) दूसरी हैं तिर्माणात्मक साहित्यकी धारा, जो समाजवादी 
देशोम उन्मुख है । ( ३ ) तीमरी है वैभवज्ञाली किन्तु छासोन्मुख साहित्य- 
की धारा, जो पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी अमेरिकासे पिछड़े देशोंमे पहुँच 
रही है और समाजवादी साहित्यसे अ्तिस्पदर्धा कर रही है । 


४ बुन्तत और विकास 


जैसे सभी देश अभी एक ही राजनीतिक स्तरपर नहीं हैं, बैसे ही 
अपनी-अपनी राष्ट्रीय परिधिमे एक ही सामाजिक स्वरपर भी नहीं हैं। 
उनमे उत्तम, भध्यम, निम्त श्रेणियाँ हैं। वर्य-दैपम्य ही नहीं, वर्ष- 
वैपभ्य भी है । परम्परा और नवीनता, आस्था और अनास्थाका सस्कार- 
वैधम्य भी है । साहित्यक्री नयी पीढीम इत सभी श्रेणियों और झंत्कारोके 
प्रतिनिधि हैं। तो फिर पुरानी और नयी पीढीम वया अन्तर हैं ? 

ऐसा समझा जाता हैं कि नयी पीढी' नवीनतावादी है, पुरानी पीढी 
पुरातनताबादी अथवा खढ़िवादी हैँ । किन्तु पुरानी पीढीमें भी नवीवलावादी 
हैं और नयी पीढीमे भो पुरातनतावादी है। अतझबव, पीढियोंके पार्थक्यकों 
पुराने और नये युगकी भान्यताओसे देखना चाहिए, जिसकी जैसी मान्यता 
और धारणा हो उसे उसी पीढीमे परिगणित करना चाहिए । 

पु रानी और नयी पीढीमे मुख्य अन्तर आदर्श और यथार्थ, संस्कृति 
और विक्षतिका हो गया है । नये साहित्यमे फ्रायडका यौन-विज्ञान, मार्क्स 
का समाज-विज्ञान और मानवतावादी लेखकोका रूढि और मत-विशेषसे 
मुक्त स्व॒तन्त्र मनोविज्ञान हूँ । 

फ्रायड और माक्सके पहिल्ले मानवताबादी छेखकोने ही अपने सामा- 
जिक निरूपण और चरित्र-चित्रणसे साहित्यको मवीनता दी थी | हूसमे 
ताल्सत्वायने और आधुनिक भारतीय साहित्यमे रवीन्द्रनाथ, दरच्चम्द्र, 
प्रेमचन्द, प्रसाद ( कद्भाल' ) ने मानवतावादका प्रतिनिधित्व किया। 
इनमे यथार्थकी जड़ता नहीं, आदर्शकी चेतना थी। जागरूक रहकर ही 
इन्होने यथार्थकों भी देखा और दिखाया । स्वस्थ निर्माणके लिए साहित्यक्े 
सौभाग्यसे अब भी इस परम्पराके लेखक दोष है । 

मानवतावाद संस्कृतिके भीततरसे साहित्यमें आया था, अतएवं, उसमे 
हादिक सरसता थी । मार्क्सवाद राजनीतिके भोतरसे साहित्यमे आया, 
अतएव उसमे बौद्धिक शुष्कता है। प्रचार-्रधान हो जानेके कारण 
उसमे रस-सब्न्चार नहीं हो' सका। जिन मार्क्सवादी लेखकोंने रसात्मक 
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साहित्यका भी संस्कार ग्रहण किया उनकी रचना कोरी प्रचारात्मक न 
होकर कंछात्मक हो गयी । यणपालकी दिव्या इसका दिव्य दष्टस्त है । 

मास, फ्रायड और मानबतावादके प्रतिनिधियोके अविरिकत, नयी 
पीढीमे निरपेश् लेखक ही हैं। यद्यवि तठस्थ होकर वे लोकजीवनका 
चित्रण करते हैं. तथापि अपने युगसे संभुकत होनेके कारण चित्रणसे उनको 
अपनी रुचि और दृष्टि भी अन्तर्निहित रहती है; इसके विना तो रचना 
सजीव नहीं हो सकतीं। किसी वाद का प्रचार वें नहीं करते, कित्‌ 
उसकी रुचि और दृष्टिसे मारर्स और फ्रायडका मत्किडिचिन प्रभाव हो 
सकता है। ऐसे भी लेखक है जिनमें केवल आत्मसहंज झवेदत आर 
स्वाभाविक सहानुभूति है । उनमे विजुद््‌व कक्ाकारिता हैं । 

मारर्सवादी और फ्रायडिय्न दृष्टिकोगमे अर्थ और कामका आधुनिक 
रूपात्तर हैं। क्‍या अतीतका साहित्य और साहित्यकार अर्थ और कामस 
अनभिज्ञ था ? ऐसा कैसे कहा जा सकता है जब कि हमारे यहाँ चार 
प्रकारके पृमुषार्थोंमे अर्थ और काम भी परिगणित था। यहाँ तक कि 
अर्थकों प्रथम स्थान देकर उसे शेप पृरुषार्थका आधारघ्तम्भ निर्दिष्ट कर 
दिया गया था। अर्थ और कामका प्रतीक था घरीर । कलागुरु कालिदास- 
ने कहा है---शरीरमाच्य खल धर्मसाधनम्‌ । 

चार पुरुषा्थोमि धर्म और मोक्ष तो छठता जा रहा है, अर्थ और 
कामका ब्रावात्य होता जा रहा है । फ्रायडने काममे साथ मनकी प्रवुत्तियों- 
को जोड़कर चेतन-उपचेतन-अवचेतनके रूपमें अपता विचित्र रूनोविज्ञान दे 
दिया । इसमे भरा क्या नवीनता है ! अपने यहाँ तो बहुत पहिले ही मनको 
चज्चल कहा गया है। चब्न्वहतासे मनकी न जाने कितनी स्थितियाँ हो 
ही घकती है, किन्तु उनमें चेंतवा नहीं, इन्द्रियोंकी अस्थिरता होती हैं । 
अध्यात्मनज्ाग इस बचकाने मनोविज्ञादसे ऊपर उठकर आत्मस्थ अथवा 
स्थितप्रज्ञ होनेका सद्धूंत करता है । 

फ्रायडियन दृष्टिसे भनुष्यकी विक्ृतियाँ दिखकानेमे भरा क्या विशे- 


कुन आकर कलन+ 
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बता हैं ! मनुष्य भी मूछतः पशु तो है ही । यह पशु-माचव अपने रबत- 
मांस और महूनमुत्र के शरीरमे भी कितता स्वस्थ हो सकता है, इसी 
तौत्दर्य-दर्शनम कलाका बैशिप्टठश् है । काका दृष्टिकोण रचनात्मक है । 

शरीरकी विक्ृतियोंको ही देखना या तो शुकर-दृष्टि है या शृद्न-दृष्टि 
है। हमारे यहाँ शारीरिक जुमुप्साकों जगाना अशोभन और अशिष्टता 
माना गया है। स्वास्थ्यकें लिए शरीरकी लिकृतियोका भी तिद्षन 
और उपचार किया गया है, किलु उसे आशुर्वेदके अन्तर्गत रखा गया है, 
याहित्यके अन्सर्गत नष्ठीं । स्वास्थ्य, सौन्दर्य, ससक्ृति, आदर्शका अभिषाय 
यह है कि मनुष्य शरीरवे' दैनिक कृत्योंसे निबृत्त होकर---यथार्थकी 
प्रक्रिवओंको पारकर, मानप्तिक उत्कर्ष केकर कलाके शक्षेत्रमें उपस्थित 
हुआ है । वह संदेह हैं, वह सगृण है; केवल देह और उसकी प्रबृ्ियों- 
से आबदूध नहीं, अपितु देहातीत सचेतन प्राणी भी है । 

में यह नहीं कहता कि साहित्य अध्यक््म और नीक्षिका प्रचारक हो 
जाय, यह भी उतना ही अनुपयुक्त है जितना राजनीतिक और जाधिक 
प्रचारक होना । साहित्यको एकाज़ीः अथवा एकपक्षी नहीं होना चाहिए । 
अनुप्यम पशुत्दसे लेकर ईइवरत्व तककी सम्भावनाएँ हैँ । कछा सु“ कु' 
दोनोकओी चित्रित कर सकती है, किन्तु केवरू पशुत्वका प्रदर्शन करता शुभ- 
कलिल्तना नही है । 

वास्तविकता यह है. कि सम्प्रति जैसे अर्थ और काम स्वार्थ-संद्धीर्ण 
ही गया है, वैसे ही धर्म और मोर भी । एक ओर सवि यथार्थ नंगा हो 
गया है, हो दृथरी ओर जादर्श ढोंग-धतुरा हो गया हैँ । हमे इन दोगोंसे 
तटस्थ होकर आत्मनिरीक्षणकी प्रेरणः जगामी चाहिए । 

इस यमब विश्व-साहित्यमे जो तीन धाराएँ प्रवाहित हो रही हैं, वें 
बाहरी घरातछूपर है, उनमे संस्कृतिकी अन्तःख्ोतस्विती गरस्वती नहीं 
है । अब छौथी धारा सास्कृतिक घाराके रूपमें प्रत्यक्ष हो रही है । छाया 
वादमें यह अन्तमुंखी थी, सर्वोदियमे लोकोन्मुखी हो रही है । भाव-क्षेत्रसे 
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कर्म-क्षेत्रसं आ गयी है । कविते कध्ी कामता की श्री---पमानव-संस्कृति में 
विरीध सब इे, हो ऐक्य प्रकाश ।--सर्वोक्ष्य यदि अपने सत्ययत्वमें सफल 
हो गया तो उसीके बरकाझसे आजके तामसिक विरोध तिरोहित 
हो जायेंगे 

कहा जाता है कि “गत दो भहायुदधों (सन्‌ १९१४-१९१७ बझौर 
सन्‌ १९३८-१९४५ ) के कारण सारी दुनिया वैतिक मृल्य गिर गये हैं । 
आध्वत मृल्योंपर जो शअदुधा थी वह खत्म हो गयी है ।' 

युदूध तो पहिले भी होते थे, किन्तु उनसे वैतिक मूल्योंका हार आज- 
जैसा क्यों नहीं हो गया ? कहा जा सकता हैं कि अतीत्कों राजनीतिमे 
नैतिक आस्था ( संस्कृति ) थीं, किन्तु आजकी राजनीतिमे। आस्था नहीं, 
खोलुपता है । 

प्रन्‍च यह उठता है कि पहिलेकी राजनीतिमे आस्था क्यों थी और आज 
की राजनीतिमं कनात्था क्‍यों है? इसका उत्तर दोनों युगेकी औद्योगिक 
प्रणालीय मिलेगा । पहिलेका उद्योग जीवच्त'ः अथवा ग्रामोण था, आजका 
उद्योग निर्जीव अथवा यात्विक हैं / उद्योगोके अनुसार ही मनुष्य जड़ और 
चेतन बनता है ! विज्ञानने औद्योगिक अणाछीमे भी परिवर्तत कर दिया है 
और सानसिक बारणाओमम भी परिवर्तन कर दिया है। आज मनुष्य असा- 
माजिक और भावना-शूत्य जड यन्त्र है । 

थदि मृद्व ने भी होता तो भी ओऔद्योगिक क्रास्तिके कारण दैतिक 
मुल्योंका ह्वास हो जाता, युदवोंस 'हास सछ्षिप्र हो गया । 

१ शवों सदीमे जब औद्योगिक क्रान्तिका आरम्भ हुआ तभीसे लीबत 
इतना मीरत और श्त-व्यध्त ही गया कि सौन्दर्य, संस्कृति और ऋलाके 
लिए झवकाश नहीं रह गया । सब कुछ एक कृतिम आथिक दृष्ठिकोंणस 
देखा जाने लग) । अर्थकी तरह अर्म भी व्यवसाय बन गया । एक ओर 
झनुष्य कोरा काम-काजी हो गया, इूसरी ओर धर्म कर्मकाण्ड मात्र रहें 
गया। अर्थका झूपान्तर हो जानेसे उसोक्षी तरह धर्मका शर्म भी लुप्त हो 
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बता हैं ! मनुष्य भी घूलूत: पशु तो है ही । बहू पणु-भावव अपने रबत- 
मास और महरूफूत्रके बरीरनें भी कितना स्वस्थ हो सकता है, इसी 
सीन्दर्य-वर्यनस कलाका वैशिष्ठध है । कछाका दष्टिकोण रचमात्मक है। 
घटीरकी विकृतियोंको ही देखना या तो शूकर-दुष्ठि है या शूद्र-दृष्टि 
हैं। हमारे यहाँ गारीरिक जुशप्साकों जमाना अशोमत्त और कशिष्ठता 
भागा भया है। स्वास्थ्यके लिए घरीरकी विक्ृतियोंका भी पसिद्यन 
ओर उपचार किया गया है, किन्तु उसे आशयुर्वेदके अन्तर्गत रखा गया है, 
माहित्यके अन्तर्गत नहीं । स्वास्थ्य, सौन्दर्य, श्स्कृति, आदर्शका अभिष्राम 
यह है कि मनुप्य थरीरके दैतिक ह्त्योँसि निवुल होकर--यथार्थकी 
प्रक्रिा्षोंकों पारकर, मावप्तिक उत्कर्ष केकर कलाके क्षेत्रम उपस्थित 
है। वह य्रदेह् है, बह सबृण है। केबल देह और उसकी प्रवृत्तियों- 
बद्ब नहों, अपितु देहातीत स्चेतन प्राणी भी हूँ । 
में यह नहीं कहता कि साहित्य अध्यात्म और नीतिका प्रचारक हो 
जाय, यह भी उतना ही अनुपयुकत हैं जितता राजनीतिक और आशिक 
प्रचारक होना । साहित्यकों एकाड़ी अथवा एकपक्षी नहीं होता चाहिंए। 
मरुप्यमे पणुलत्वसे लेकर ईइवरत्व तककी सम्भावनाएँ हैं। कला सु कू 
पोनोंकों चित्रित कर सकती है, किन्तु केवक पश्मुत्वका प्रदर्शन करना शुभ- 
चिल्तना नहीं है ! 
स्वंविकता यह है. कि सम्प्रति, जैसे अर्थ और काम स्वार्थ-सक्लीर्ण 
हो गया हैँ, वैसे ही धर्म और मोक्ष भी । एक ओर यादि यथार्थ नग्या हो 
गया है, तो दूसरी ओर आदर्श ढोंग-घतूरा हो गया है। हमे इन दोनोंसे 
भटस्थ होकर आत्मनिरीक्षणको प्रेरणा जगानी चाहिए। 
इस सथय विश्व-साहित्यमें जो हीन धाराएँ प्रवाहित हो रही है, वे 
बाहरी धरातरूपर हैँ, उनमें सस्कृतिकी अच्त-लोतस्विती सरस्वती नही 
है। अब चौथी धारा सांस्कृतिक घाराके रूपमें प्रत्यक्ष हो रही है । छाया- 
वादे यह अन्तर्मुखी थी, सवोदियमे छोकोन्मुखी हो रही है। भाव-सेनसे 


न है| 
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कर्म-क्षेत्रस आ गयी है। कितने कभी कासता की थी--“मानव-संस्कृति में 
विसोेध् सब डूबे, हो ऐक्य प्रकान ।---सर्वोदद यदि अपने सत्पयत्ममें सफल 
हो गया तो उसीके प्रकाझंसे आजके दामसिक विरोध तिरोहित 
हो जाबंगे । 

कहा जाता है कि “गत दो महायुद्वों (सन्‌ १९१४-६१९६१७ और 
सन्‌ १९३८-१९४५ ) के कारण सारी दूनियामें तैतिक मुल्य गिर गये हैं । 
धार्वत मुल्योपर जो श्रद्धा थी बह खत्म हो गयी है। 

युद्ध तो पहिले भी होते थे, किन्तु उनसे नैतिक मुल्यांका कस आज- 
जैसा क्यों नही हो गया ? कहा जा सकता है कि अतीतकी राजनीतलिमे 
चतिक आस्था ( सस्कृति ) थी, किन्तु आजकी राजनीतिमे आस्था नहीं, 
लोलपता है । 

प्रइव यह उठता हैँ कि पहिलेकी राजनीतिनें आस्था क्यों थी तीर आज 
की राजनीतिम अनास्था क्यों हैं? इसका उत्तर दोनों युर्योकी औद्योगिक 
प्रणालीसे मिलेगा । पहिलेका उद्योग जीवन्त अजब ग्रामीण था, आजका 
उद्योग निर्गीव अथवा यास्विक है । उद्योगोके अनुसार ही मनुप्य जड़ और 
चेतन दनता हैं| विज्ञानने औद्योगिक अगालीम भी परिवर्तन कर दिया हूं 
और मानसिक धारणाओमसें भी परिवर्तत कर दिया है। आज मनुष्य असा- 
माजिक और भावना-शुत्य जड़ यत्त्र है । 

यवि यूदव न भी होता तो भी औद्योगिक क्रान्तिके कारण नैतिक 
एल्थोंका 'हृुसस हो जाता, भ्ृदभोले छास छक्षित्र हो गया । 

१९वों क्दीमें जब औद्योगिक क्रान्तिका आरम्भ हुआ तभीसे जीवत 
इतना सीरस और घस्त-व्यस्त हो यथा कि सौच्दर्य, संस्कृति और कहाके 
लिए अवकाश नहीं रह गया । सब कुछ एक कृत्रिम आशिक दृष्टिकोणस' 
देखा जाने लगा । अर्थकी तरहु धर्म भी व्यवसाय बन गया। एक शोर 
भनुष्य कोरा काम-काजी हो गा, दुसटी ओर धर्म कर्मकाए्ड मात्र रह 
गया अर्थका रूपान्तर हो जानेसे उसीकी तरह धर्मका मर्भ भरी लुप्त हो 
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गया, वह झूढ़ि मात्र रह गया । मध्ययुगर्मे भी धर्मका दुरुपशोग होने लगा 
था, क्योकि उप्त युगर्मे साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और पूँजीबाद ( भी ) 
था । वह सर्वोदियका युग नहीं था । 

मध्ययुगमे भक्त कवियोंने धामिक और श्ामाजिक विक्रृतियोंका विरोध 
किया था | १९वीं सदीमे कलाकारोंने यान्त्रिक जीवनका बहिष्कार किया । 
स्थूल उपयोगितावादों युगकों अस्वीकार कर संस्कृति और कहछाके प्राण- 
प्रतिप्णताओंने सूक्ष्म चेतवा जगायी । कलाकारोंने आवाज उठायी--कछा 
कलाके लिए ! आलोचना-जैसे शुप्क विपयमे भी कलाका सच्चार हुआ । 

छायावाद-युग तक कछाका प्राणवन्त प्रस्फुटन हुआ, क्योकि औद्योगिक 
क्रान्तिक पहेंलिका आथिक, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण बना 
हुआ था । इसके वाद वैज्ञातिक उद्योगेत्रे जीवल और साहित्यमे गत्यवरोध 
आ गया, हार्दिक विकास रुक गया । आज सभी देशोके सामने औद्योगिक 
समभस्याएँ आ उपस्थित हुई है । जिन देशोंने वैज्ञानिक प्रगतिकों स्वीकार 
कर लिया, उनके सामने समस्याएँ अधिक पेंचीदी नहीं है, क्योंकि वे 
अपनी राजनीति और अर्थनीतिकों युदृुधकी धमकियोंसे अग्रसर करना 
चाहते है । समस्याएँ उनके सामते जटिल हैँ जो इस जड्ट युगके पूर्वकी 
सचेतन सस्क्ृतिको छेकर उज्जीवित होना चाहते हैं । उन्तकी कठिनाई 
इसलिए दुहरी हैं कि एक ओर उन्हें वर्तमान वातावरणका परिहार करना 
है, दूसरी ओर अपंने रचनात्मक कार्योका वीजारोपण और विकास करता 
हैं। वात्तावरणकों बदले विवा रचनात्मक कार्योके लिए धरातछ नही 
प्रस्तुत हो सकता । गान्धीजी' स्वतन्त्रताके आन्दोलनके द्वारा यही दुहरा 
प्रयत्न कर रहें थे। अब स्व॒राज्यके बादकी परिस्थितियोमे सर्वोदियके सामने 
भी यही दुह्रा कर्तध्य है। यदि सर्वोदिय कृंतकार्य हो सका तो' साहित्य, 
संस्कृति, कलाका नवोत्यान होगा; अन्यथा, नयी पीढ़ी : बया साहित्य 
वैज्ञानिक युगका कृत्रिम प्रतिनिधित्व करेगा, जैसे कि आज यथार्थवादके 
नामपर कर रहा है। क्या उसमें जीवनी-दाकित है । 
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दूसरे महायुद्घके बाद यद्यपि नैतिक मुल्योंका छा हो गया तथापि 
अभी प्रकृति सर्वथा विक्षत नहीं हो गयी है; अतएव, सास्कृतिक चेनता 
बंप हैं। परमाणु और उदाणु बमके परीक्षणोसे वायुमण्डल विषाक्त हो 
गया हैं, जैसे औद्योगिक क्रान्तिसे पृथ्वीका सहज जीवन; किस्तु धरती अशी 
जलूकर राख नहीं हो गयी हैं, मनुष्य उसकी मिट्टीके सोंवेपनसे स्वस्थ 
साँस लेसेका प्रयत्न ऋर रहा हैं। 

युद्धोत्तरकालीत समूची नयी पीढ़ी अभी यधार्थसे शुष्क और कदु 
नहीं हो गयी हैं। जापाव-जैसे अभ्वि-गर्भ और बम्र-परीक्षणसे आक्राल 
देशक्री नयी पीढ़ी सुकोमल स्वेदता, सूक्ष्य मनोविज्ञान और रेशमी शिल्प 
लेकर साहित्यमें उदित हो रही है । इसका एक कारण तो वहाँका स्वभाव- 
गत सौन्दर्य और कला-सस्कार है; दूसरा कारण इसत कंदर्थ युगके प्रति 
अविश्वास और अपनी सुष्टिके प्रति विश्वास ( आत्मविश्वास ) हैं। 
इड्ज लैण्डकी नयी पीढ़ीमे भी ऐसे नये लेखक आ गये है जो रोमांस और 
रोमाण्टिसिज्स दे रहे है। एक लेखक तो केवक सोलह-मत्रहे सालका हैं, 
इसी उन्नसे वह प्रसिदध और लोकप्रिय हो या है। सभी देशोंगे साहित्य 
की नयी किशोर पीढ़ीका प्रादुर्भाव हो रहा हैं जिसके सारबत्य और सौकुमार्य- 
से यह रूक्ष- पहुष युग सुस्विस्ध हो जायगा ! 


परिस्थितियोंने वयका व्यतिक्रम कर साहित्यकी नयी पीढ़ीकों अकाल- 
परिपक्ध अथवा प्रौढों-जैसा भी अनुभूति-प्रवण बना दिया है। इसका 
प्रभाण हिन्दीकी नयी कवितामें मिलेगा! नयी कविताम जो युग-चेतना 
ओर अच्तरचेतना [ यथार्थ और कल्पना ) चल रही हैं वहीं कहानी, 
उपन्यास, नाटक और साहित्यकी अन्‍्यात्ष्य भूमियोंमे भी। अनुभूतिक्षी 
तरह अभिव्यवितिमें भी तारुण्य है, उससें नयी इन्द्रयोकी कछा-भज्धिभा 
हैं। अपनी-अपनी रागात्मक प्रवृत्तियोंसे नये लेखकों और कवियोने क्षनेंक 
नये टेकतिक दे दिये हैं। इस पीढ़ीके आलछोचकोम भी एक वबोचित 
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सजीवता है । नये कवि, छेखक और आलोचक आपसे तृततू-मैं-मैं भी 
करने लगते हैं, जैसे किसी खेलके मैदानके खिलाड़ी । 

नयी पीढी मुख्यतः कविता, कहानी, उपन्यास और एकाइ्ी नाटक 
लिख रही हैं! यात्रा, सम्मरण, डायरी, शब्दचित्र और निबन्धमे भी 
इन्ही साहित्यिक विधाओसे नवीनता आ गयी है ! 

सम्प्रति नयी कविताकी तरह नये कथा-साहित्यकी चर्चा अधिक हो 
रही हैं । हिन्दीके आधुनिक कथा-साहित्यकी गति-विधि अश्कजीने थोड़ियें 
यो सुस्पष्ट कर दी है--- 

“कहानी प्रेमचन्दजीके समय गरीरकों नहीं देखती थी, उसके बाहर 
कल्पना दौद्ञकर आदर्शके चित्र उतारती थी; फिर प्रगतिवादके आरम्भिक 
कालमे बह वथार्थके खाके उतारकर दरीरकों देखने कूगी। फिर बहु 
शरीरके अन्दर झाँक, मनका चित्रण करने छगी; और अब मानव-मनके 
वारेमे कल्पना दौडाकर कुछ ऐसे चित्र भी उतारती है जो उसी तरह 
अयथार्थ और काह्यलिक है जैसे आदर्शवादी युगके आदर्श चित्र | और 
इस विकास-क्रममें कहानीकी कई शैलियाँ और रूप बन गये हैं । --यही 
गति-विधि उपन्यासों और चाटकोंकी भी है । 

इस समय कथा-साहित्य दो' क्षेत्रों ( गाँव और नगर ) में विभाजित 
हो गया हैं। ग्रामीण कथा-साहित्यमें प्रेमचन्द्रजीकी परम्प्शका विकास 
हो रहा है, नागरिक कथा-साहित्यमें विदेशी लेखकोंका अश्युकरण किया 
जा रहा है। प्रकाशचन्ध गृप्त कहते है---' प्रेमचन्दकी कलाकी शक्ति 
उनके व्यापक जीवन-दर्शान, उनकी महान स्वेदनाओंसे सम्बन्धित थीं। 
आजका कलाकार वहुधा अपने तक सीमित रहता है। उसकी स्वेदनाएँ 
प्ररणाके अखण्ड स्रोत नहीं खोल पाती “कभी-कभी हमें लगता हैँ कि 
किसी विदेशी लेखककी रचनाएँ पढ़ते हैं । 

भारतोब नगरोपर परश्चिमके औद्योगिक सगरोंका प्रभाव अवदय पड़ा है 
और ओऑऔद्योगिकीकरणके कारण भारत भ्री पश्चिम होता जा रहा है, 
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अतएवं नये नागरिक कथा-्साहित्यमे विदेशी सादुब्य मिल जाना 
अस्वाभाविक नहीं है । किन्तु एक ही वातावरणमे जैसे व्यक्तियोकी 
अपनी-अपनी साँसें बहती है, बसे ही देशोंकी भी । साहित्यमें उन साँसोका 
अपना स्पन्दन होना चाहिए । हम जिस घरतीपर खडे है उस घरतीका 
स्पर्श मिलना चाहिए। क्लब और रेस्ट्रेण्ट्सें बैठकर चाय और कॉफीकी 
चुस्की केंते हुए, सिगरेटके धुएँ उडाते हुए हम विदेशी कलाकार नही बन 
सकते: वैसे सिनेमाके अभिनेता पक्चिमके स्टार बननेका स्वाग करते ही 
है ! वलव, रेस्ट्रेण्ट और ड्राइंग रूममें गप-दाप, बाद-विवाद और मनोरण्जन 
किया जा सकता है, स्वस्थ चिन्तन सही | 

कहा जाता हैं, नये कथा-साहित्यमें वैयवितिकता अधिक है। यदि 
उसमें चिन्तनकी गहराई हो तो उसके हारा भी लोकानुभूति हो सकती 
हैं । चिस्तनके अभावमे वैयक्तिकता लेखकोकी अपनी कुष्ठा और स्ीना- 
वदुधता बन कर रह जाती है । मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे महू भी चरित्रका 
एक पहल है और कछाकी दृष्टिसे निर्दोप है, किन्तु सामाजिक दृष्टिसे 
अहितिकर है ! 

यहू आक्षेप किया जाता है कि “आज हम वैयक्तिक स्वभावोंकी तो 
चर्चा करते है, किन्तु मानव-मानवके अन्तर्वेवव्तिक स्वभावोंकी चर्चा करने 
की जगह मौन हो जाते हैं । इसका कारण सामाजिकताका अभाव है। 
जो कुण्ठा और अहम्मन्यता वैयवितिकताको भी ठीकसे नहीं ग्रहण कर 
सकती, वह॒अन्‍्तर्वेभक्तिकता तक कैसे पहुँच सकती हैं! या तो अपने ही 
भनोविकारोंका प्रसार करेगी, या पाश्वात्य कथा-साहित्यकों एड्रेण्ट 
करेंगी । 

मेरे उक्त कथनका अपबाद भी हो सकता हैं! आधुतिक नागरिक 
कथा-साहित्यकी कुछ अपनी विशेषताएँ हैं--दैलीकी नवीनता तथा चरित्र- 
चित्रण और वातावरणकी विचित्रता। वातावरणपर विशेष' ध्यान दिया 
जा रहा है, जैसे बन्द दरवाजे, खुली खिड़कियाँ । ग्रद्यपि तगरोंकी छाया 
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गाँवोंपर मी पड़ते लगी है, तथारि वहाँका राग-हेष अब भी बहुत सीधा- 
त्ञादा है । वहॉके जीवनके अनुरूप जैलली कौर वातावरणमे भी सरलता है, 
प्रेमचन्दके बाद कुछ अन्तरवादर्धक्य और तारुण्य ( पुरानी और चबी 
पीढ़ी ) का पड़ गया हैं ! 

नागरिक और ग्रामीण कथाओंके ढाँचेमे भी अच्तर पड गया है। 
वातावरण-प्रधान हो जानेके कारण सागरिक कथाएँ प्रायः छायाचित्र बन 
भयी है, ग्रामीण कथाएँ घटना-प्रधान होनेके कारण' अब भी कद्दानीं बची 
हुई है । थे ग्प के विकास है ! 

इस समय ग्रामीण अव्-्वलसे हिन्दीमें कई नवयुवक केथाकार आ गये 
हैं, नागरिक कथाकारोकी अपेक्षा इनसे अधिक सजीवता और सामिकता 
है । शिवप्रसादसिह॒की कहानियाँ निश्चित रूपसे प्रेमचन्दजीकी शैली 
और स्वाभाविकताका नब-प्रबुदूध प्रतिनिधित्त करती हैं। उनमे 
शष्कता नहीं, रसात्मकता और भावन्यञ्जकता भी है। उतके चित्र बढ़े 
सुक्षम और सजीव होते है। यों ती गाँव और नगर, सर्वत्र सामाजिक 
शक्तिका अभाव हो गया है, तथापि कठिताइयोंमें भी उनके कतिपय 
पात्र-पात्रियाँ निःश्कत नहीं है, एकाकीपनमें शुन्य और आत्मरिक्‍त नहीं 
है, अपनी आस्था और अन्तःप्रेरणासे सशक्त और जीवन्त हैं । छायावादकी 

अन्तर्भुखी प्रवृत्ति ठेठ जीवनमे भी कितना प्राणान्वित है ! 

शिवप्नसादकी पात्र-पात्रियाँ विवश और तस्त भी है । जमीदारी' तो 
चली गयी, किन्तु पूँजीवाद, भ्रष्टाचार और अत्याचार अभी बनता हुआ 
है। एक दित इस वातावरणका भी अन्त होगा, क्योंकि स्वतस्त्रताने 
पीड़ितोंकों सजय कर दिया है। युग बबलेगा, युगान्तर होगा, किन्तु 
वैयक्तिकताका लछोप नहीं हो जायगा; मनुष्यकी समस्याएँ उसकी मानसिक 
उठक्षनोमें बनी रहेगी, अन्तर्में अन्तर्मुखी प्रवृत्ति ही उसका सम्बल बनेगी । 

इधर नागरिक कथा-साहित्यकों क्त्रिमता ग्रामीण अब्चलकी कथाओंमे 
भी आने लगी है। प्राभीण चित्रपट्से बहुत कलात्मक वैचित्य दुरूह हो 
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जाता है| जैलीगत विचित्रता और वैज्ञानिक जटिलता आ जानेके कारण 
'रेगु' की परतो : परिकथा' प्रायः अस्वाभाविक और वेसेल हो गयी है। 

हम भूल न जायें कि गाँवोकी जतता दन्तकथाओं और किवदन्तियों 
की स्वभावभह॒ज जनता है । विचार-धारा चाहे जो हो, किन्तु मनोविज्ञान 
और बातावरण उस जनताके अनुरूप हो। इस दृष्ठिसि बलभद्र ठाकुरका 
आदित्यनाथ' प्रगतिशीक विचारधाराका अत्यन्त सफल उपन्‍्यान है। 

साहित्यकारोंका ही नहीं, अकालके कारण राजनीतिक नेताओका भी 
ध्यान गावोंकी ओर गया है। हमारा कोई भी प्रयास केवल नवीनता और 
अवस खा दिताके लिए नहीं होना चाहिए । कालकी अनन्तता और सृष्टिक्री 
अखण्डताके प्रति हम अपने स्थायी दायित्वका भी ध्यान रखें, यहीं 
मनुष्यत्व है । 


काकझ्ी, 
१ जुलाई, १६५६ 


बृअध्एन्‍्मभियोफिकत 
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नाटक : जीवनका कलात्मक सद्भुछन हैं, रज़्मठच . संसारका 
सन्षिप्त क्रीड़ान्लेत । अपनी देतिक कार्यव्यस्ततामे मनष्या तटस्थ नहीं 
रह पाता, आत्मनिरीक्षणके छिए अवकाश नहीं निकाज़ पाता। नाठक 
और रफज़ुमज्वसे उसे तठ्स्थ निरीक्षणका घुअवनर मिलता है। ऐसा 
सुअवसर एकास्त-चिन्तत और स्वाब्यायस भी मिकछ सकता हैं, किन्तु वह 
सामाजिक नहीं, वैयक्तिक रह जाता है । उस स्थितिमे भी मस्तिष्क वैप्ते 
ही भाराक्रान्त रहता है ज॑से कार्मन्यस्त क्षणोंसे । जीवन केवल कोई 
ऐसा मिजी कारोबार नहीं है जिसका अपवा बहीखाता सबसे अलग रखा 
जा सके । नाटक और रज्भमच्च मनुष्यकों सबते मिलता है, समाजस 
समवेत करता है, ऐसा सामूहिक एकाम्त ब्रदात करता है जिससे संतारमें 
रहते हुए भी मनुष्य ससारमें नहीं रहता। बीतराग योगियोकी तटस्थता 
उसे अपने अनुराग ही सिछ जाती है । इस लोकोन्सुख अलौकिक समाधि 
से आत्मनिरीक्षणकरा भी अवसर मिलता है और साम्राजिक निरीक्षणका 
भी । सबके मस्तिप्ककी भाराकान्तता सवाससे इलकी हो जाती हैं। फिर 
भी लिप्तकी साराक्ास्तता हलूकी नहीं हो पाती, वह मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे 
असाधारण पात्र है, उसका अवसाद-वियाद विशेष समस्यामलक सादककी 
अपेक्षा रखता है । 

जीवनके सरस सक्षमके लिए नाटक और रघज़्मज्चकी आवश्यकता 
सदेव बसी रहेंगी । 

साहकको दृश्य-काव्य कहा गया हैं। श्रव्य काव्यके रहते दृश्य-काव्यकी 
आवश्यकता क्‍यों जा पड़ी ? सबकी सर्वेदनशीलता इतनी सजग नहीं होती' 
कि वें दृष्ठिका व्यापार भी श्रुतिसे ग्रहण कर सके, अतएव, काव्यकों द्रव्य 
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भी होता पढ़ा । अब तो श्रुविके द्वारा सवेदहा जगातेके छिए घ्वनिनादुप 
भी लिखा जाने लगा है, इससे दृद्यकी कल्पना करनेके लिए दर्कककों भी 
किसी अश तक वाटकक्रार बननेक्ा अवसर मिलता है । 


चाहें संत्रेदना हे, चाहे ऋत्पना: चाहे दृष्टि हो, चाहे शरति अथवा 
कोई अन्य आजिक क्रिया, इन सभी साधनोसे मनुष्यका ममेोदिक्र, रसोजेक, 
रागोरेक किया जाता है। यह काम क्या सिनेमाले सहीं किया जा सकता * 
रेडियो और सिनेमा श्रत्म और दृद्यकाब्यक्रों सर्वसुदभ कर रहे है, मो 
फिर ताठक और रद्भमझ्चका अभाव क्यों खटकने छगा है ? सुप्रसिदंध 
अभिनेता पृथ्वीराज कपूरका कहना है कि खितेमाका दायरा इतना तग 
हैं कि नाठकके दृश्य अपनी पूरी खूबीस नही दिखाये जा सकते । 


इस वैज्ञानिक सुगम जब कि कोई भी बाहरी सुविवा दुर्लभ चही है 
तब सितेमाका दायरा तंग कंसे बना रह सकता है ! कुछ लोग ( जिनमें 
प्रसादजी और पन्‍्तजी भी है ) ताटककों वैज्ञानिक सुविध्रायोंसे छाभर 
उठानेका परामर्ण देते हैं। इसी तरह क्या सितेमा नाव्कसे छात्र उठा 
ध्षकता है ? नाठक्क औौर विज्ञान, सिनेमा और चाटकंका मेल हैण्डलूम-जैसा 
हो! जायगा । उससे शित्पकी स्वाभाविक मौलिकता ( मानवीय सजीवता ) 
चली जायगी। 

नाटक और रज़ुमब्च्का सद्भाव और विकास एक ऐसे दुग, ऐसे 
समाजमें हुआ था जब साधव और साब्यमे अन्योन्यता थी। जब हंस एक 
ऐसे युग आ गये हैं जब सावन और साव्य बदल गये है, तब तादक और 
रज़ुमब्वचकों एन: प्रतिष्ठित करतेके लिए प्रयत्तशीलछ क्‍यों है ? वास्त- 
विकता यह है कि इस वैजञातिक युधके साधन और साघ्यसे हमें सरतता 
वही मिल रही है, तृप्ति नहीं मिल रही है, सब कुछ जैसे मिर्जीब छलावा 
जान पड़ने लगा हैं। जिनकी चेंदना सर्वभा कुष्ठित नहीं हों गयी है वे 
कर्तीतकी ओर प्रत्यावर्तन कर रहे है। यहीं प्रत्यावत्तेन गालीजीने 

प्र 
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ग्रामोद्योगों-द्वारा किया था । स्माजकों जीवन्त बनानेके लिए वे जीवनको 
यन्त्र-मुक्त करना चाहते थे | 

इस वैज्ञानिक युगमे साहित्य भी यान्त्रिक हो गया है। नाठकोंके यम्त्री- 
करण ( फिल्म ) से मुक्ति देनेके लिए रज्मब््वका माध्यम अपनाया जा 
रहा है | कहा जाता है कि 'कलात्मक प्रवृत्ति स्वच्छन्दता और नेसगिक 
प्रतिभाकी माँग करती है ।' 

इस दष्टिस साहित्य, संस्कृति और कलछाकी मुक्तिके छिए' सिनेमासे 
ही नहीं, रेडियोसे भी छुटकारा लेना चाहिए । क्या यह सम्भव है ? यदि 
यह सम्भव नही हैं तो सिनेधाके इस जमानेमें नाटक और रह्ुमञूचकों 
प्रतिष्ठापित करनेका दुष्प्रयास क्यों क्रिया जा रहा है ! 

इस्लैण्डमें चार्ली चैपलिननें अपने मूक अभिनय-द्वारा, बोलते हुए 
सिनेमाका बहिप्कार किया था। जो अपने मूक अभिनयमें जीवनका मर्म- 
स्पर्भी कलाकार है, जिसके हास्यमे आधुनिक युगका विद्रृप है, उसके लिए क्‍या 
बोलता, क्या अनबोलता, कोई भी सिनेमा बवाल है। अधलमें बह रज़- 
मस्चका अभिनेता है, मूक अभिनय द्वारा उसने किसो हृदतक सिनेमासे 
जैहाद किया था! गान्बीजीकी तरह ही वह भो मशीनोके खिलाफ़ है, 
अपने एक फ़िल्ममें उसने मशीनोका मजाक़ उड़ाया था । 

जो कभी सिनेमाके परदेपर मृक दर्शन दे देता था, वह इधर वर्षोलि 
मृक ही नहीं, सिनेमासे अदृश्य भी हो गया है । अदृश्य होकर भी जमानेसे 
चेंखवर नहीं है । कुछ समय पहिले समाचार मिला था कि वह अपना 
नया फ़िल्म ( चार्ली चन्द्रलोकम ) बना रहा है। जैसे उसने कभी मशीनों 
और डिक्टेटरोंका मजाक़ उडाया था, वँसे हो आगामी फ़िल्ममे निश्चय 
वह वैज्ञानिकों और विस्तारवादियोंका भी मजाक़ छड़ायेगा । 

सम्प्रति सभी देश्ञोंमें बन्‍्ज-युगसे उपराम होता जा रहा है । इग्लैण्ड तो 
लूढ़िवादी है, अतएव अतीतके अनुराग-वश वह होक्सपियरके नाटकोको 
रज्मड्चपर सजीव कर रहा है । किस्तु प्रगतिशीरकू रूस क्या शअ्रतीतसे 
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विमुख हैं ? वह भी तो अपने यहाँकी पुरानी लोककलाओका रज़ुमज्चपर 
प्रदर्शन कर रहा है। अभ्ो हालमें यहाँ, वहाँक़ी कठपुतलियोंका नृत्य 
दिखझाया गया था। प्राचीवताका यह प्रदर्धाव छोककलाओंका सरक्षण- 
मात्र हैं अथवा इसका कोई मनोवेज्ञानिक कारण भी है--आवुनिक क्ृतिस 
वातावरणस ऊबी हुई मानवता द्वारा स्वाभाविक सॉँस लेतेका प्रयास ! 

साहित्यिक स्तरपर हिन्दीमे नाटक और रघज्जमबल्चका आरम्भ 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्ने किया था। देशके तत्कालीन पराधीन बातावरणमे 
उन्होने जैसे राष्ट्रीय चेतना जगानेका प्रयत्त किया था वैसे ही नाठक और 
रज्ञमण्चमें भारतीय स्वाभाविकताका सज्चार करनेका प्रयत्त भी किया 
था, यही कारण है कि उनके वाठकोंमे कथानक और शैली वहुत कुछ 
पुराने ढगकी है । अपनी कहात्मकताके कारण उसके नाठक शिक्षितोक 
लिए भी आकर्षक हैं और सरछताके कारण सर्दसाधारणके लिए भी ! 


भारतेन्दुके बाद भी स्थानीय परिधिसे साहित्यप्रेमियो-द्वारा नाटक 
खेले जाते थे, किल्‍तु उसमें जन-साधारणका सहयोग नहीं था, ग्ह बामिक 
लोछाओं ( रामलीका-रासलीका ) और लोकताद्यों [ चौटकी और 
कठपुतलियों ) में ही रस लेता रहा । इस सामान्य कलात्मक प्रवृत्तिमे 
भी उसकी भारतीय स्वाभाविकता बनी हुई थी । 


पर्चिमके प्रभावसे जैसे हमारे जीवनमे व्यावसासिक प्रवृत्तिका प्रसार 
हुआ बैसे ही नाटक और रफ्मज्चमे भी । साहित्यिक और स्वाभाविक 
स्तर छोड़कर पारसी घिय्रेट्रिकक कम्पतनियोंसे क्षपत्र रण जसा छिया। 
उनसे जनताका मनोर|ज्जन हुआ, किन्तु अन्तःप्रस्फुटन नहीं हुआ। 
उन धियेद्रिकिल् कम्पतियोंके बाजारूपनस असस्तुष्ट होकर कतिपय नादक- 
कारोंने नाटक और रज्जुमज्चकों साहित्यिक स्तरपर छानेका प्रयत्त किया । 
इस दिशालें व्याकुल भारत थियेट्रिकल कम्पनीका नाप उल्लेखनीय है, 
पध्रमाला' के लेखक गोविन्दवल्कभ पन्त भी उसके एक अभिनेता थे। 
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किलतु बह स्वतस्त्र दाफकीय प्रभास वज्यावशायिक स्वस्पर सफल नहीं 


एक ओर जब पारधी थियेट्रिकल कम्पतियोंका बोठबाला था, दूसरी 
ओर यसाहिलिक रच मच्चक्रा उदय हो रहा था, तब प्रसादजों उच्चकोटि- 
तादक लिख रहे थे। भारतेस्दुकों तरह ही 
हुए भी जे भारतीय नाटयक्लाकी नवीन ग+भीर 
रूप दे रहे । किनत जिस युगयें अपेज्ञाकृत सुगम होते हुए भी व्याकुछ 
भारत कप्पतीवा! हादक व्यावसायिक दृष्टिसे सफ़र नहीं हो रहे थे, जस 
युगसे प्रक्षाइक्रेाटक रज़ुसब्चपर कैसे सफल हो सकते थे! आज भी 
ताटवा दृश्यकावब्यकी अपेदा पाद्य काव्य ही समझे जाते है । 
प्रसादके सामते भी पारसी थियेट्रिल्ल कम्प्नियोंकी हल्की रुखिक्ले 
कारण कई मादकीय समस्याएं आ उपस्थित हुई। उत्होंने रद्मम्बको' 
दृष्टिसे नावकोंपर विचार क्या और सुझाव दिया । 
प्रधादर्ज रज््मणब्वकों नाटकका अनुवर्ती मानते थे, नाटककों रखु- 
मज्चका अनुब्ती नहीं । उन्होंने कहा है--इतिहाससे यह प्रकट होता 
कि काव्पोंके अनुस्पर प्राच्ीव रज्जमश्य विकसित हुए और रज़्मज्चोकी 
वियमानुकूछता मातेनेके लिए काव्य बाधित नहीं हुए । अर्थात्‌, रह्टुमज्चो 
को ही काब्यके अनुसार अपना विस्तार करना पड़ा और यह उत्वेक 
कालसें भावा जायगा कि काव्योंके अथवा जाटकोंके लिए ही रफ़्मब्च 
होते हैं। काव्योंको शुविधा जुटाना रज्मब्चका काम है, क्योकि रसान- 
भूतिक अनस्त अकार निममबदथ उपायोसे नहीं प्रदर्शित किये जा सकते 
ओर रखुमडचने सुविधानुसार काव्योंके असुकूछठ समय-समयप्र अपना 
स्वरूप-परिवत्तन किया है ।* 
जिस ताटककों छिखनेमें ताटककारकों न जाने कितना अध्ययन और 
कितनी साधना करनी पडी, उसे किसी भी रपज़मस्चपर कैसे प्रस्तुत किया 
जा सकता है। जैसा चित्र वैसा फ्रेम होना चाहिए। नाटकके आयोजकों और 
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प्रस्तोताओंकों मी सहुलुज्क रप्ुमब्चक्क लिए कआावना करनेदी पावब्यक्ता 

हैं । प्रादीत परदुयालिके नाटकोके छिए प्रषादनतीने वैसा ही अध्यवसव करने- 

के लिए कहा है जया शेक्दविधरक्ष नाटकोके लिए उद्चीनदों सदीके मध्यमे 
देन से किया या। इसका यह अभिवाद बढ़ीं री 

से प्रभावित थे या अपने वाटकोके 'छिए शेक्सरपी रष्ट्रमम्च चाहने थे । 
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पदरसी रखंधस्नच विजव्टोरियन युगका डस्ऋरण भा। आने स्वत्स्थ 
बज्भाहूमे शेक्मपीरियत रह़्मल्च और इब्यनके संवा्धव्यदक्क नॉटकीय 
प्रयोग हो रहा था । प्रयाग्जी भारतीय दुष्ठटित्त इन दोनोंको अस्थानात्रिक 
माचते थे । वे अपने वाटकीय रफ्रयब्चका पतिमान दक्षिण भारतमे पाते 
थे। उन्होंने वहा है--- 'तोस बरव पहिले जब कागीमे पारसो राज्रमक्चे- 
की प्रवलत्य थी, तब भी मैसे किसी दक्षिणी लाटकें-मण्ददी-डारा संस्कृत 
मृच्छकटिकका अभिनय देखा था | उनकी भारतीय विश्येपता अभी! मुझे 
भूछी नहीं है । कदाचिंत्‌ उसका नाम ललित-कछादर्च-मण्डछो था । 

प्रसादजीकी दृष्टि दक्षिण भारत ठक ही नहीं, प्राचीन मब्छतिसे 
प्रभावित वृहतर भारत तक विस्तृत थी। उनका दृष्टि-विस्तार इस कपरयसे 
सूचित होता है--आह्थने आचार्योक् हत्या जिस धशामिक संस्कृतिका 
एनरावर्सन कियय था, उसके परिणाम रंस्कृत-साहित्यका भी पुतसदधार 
और तत्सम्बच्बी साहित्य तथा कलाकी भी पुवराद॒त्ति हुई थी । सस्कछृतके 
भनाटकोंका शभिनत्र भी उसीका फूल था। इक्षिणम ये सब कलाएँ सर्जीष थीं. 
उनका उपयोग भी हो रहा था | हाँ, बारी और जांदा इत्यादिके मन्दिरोंगें 
इसी प्रकारके अभिनय अधिक सजीवतासे सुरक्षित थे --इन शब्द 
प्रसादजीकी आर्प आत्मा और वादकीय उचि स्पष्ठ हो जाती है | 

प्रसादजीने अपने एक केख ( रजक्शमजू्चा ) में व केबल र्जमक्च- 
सम्बन्धी दिग्दर्शन दिया है, बल्कि साटकोंकी भाषण, वाल्यावरण और वेप- 
भुपा इत्यादिके सम्बन्धसें भी विचार किया है । साथ ही पाइचात्य अन्ध- 
अनुकरणका विरोध भी किया है । उन्होंते कहा है---' समयंका दी अति- 
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क्रमण करके जैसा परब्चिमने नाट्यकलामें अपनी सब वस्तुओंकों स्थान दिया 
है, वैसा क्रम-विकास कैसे किया जा सकता है यदि हम पर्चिसके आजकों 
ही सब जगह खोजते रहेंगे ?“'पर्चिमसे भी अपना सब कुछ छोड़कर 
नवेकी नहीं पाया है । 

प्रसादजी अभिनयकों विशेष सहच्च देते थे, उसीसे मापा समझमें ने 
आनेपर भी भाव सुगम हो जाता हैं। प्रसादजी कहते हँ--'क्स हम 
नहीं देखते कि बिना भाषाक्ते अबोल चित्रपटोंके अभिनयमें भाव सहज ही 
समझने जाते है और कथक्नलिके मावाभिनय भी शब्दोकी व्याव्या ही हैं? 
अभिनय तो सुरुचिपूर्ण शव्दोंके समझानेका काम रफज्मज्चसे अच्छी तरह 
करता हैं।' 

प्रसादजीन अभिनयद्रों छोकधर्मी ( सामान्य स्वाभाविक ) और नाट्यधर्मी 
( असामान्य भाविक ) कहा है। वे सांस्कृतिक दृष्टिसे नाट्यधर्मी अभिनयके 
पक्षमे थे। यह व्यण्जना-प्रधान' है, इसीलिए भाषाका अतिक्रम कर भाव 
ग्रादुर्भत होता है । कहतेकी आवश्यकता नहीं कि चाहे लोकधर्मी हो चाहे 
नाट्यधर्मी, अभिनयके लिए कथानक भी तदनुकूछ स्वाभाविक होता चाहिए। 
माटकका रका दोष अभिनेताके मस्तकपर नहीं थोपा जा सकता । 

पारसी थिवेट्रिकक कम्पतियोंके समयमे स्वतन्त्र रूपसे ह्विजेन्रलाल 
सायके नाटक खेले जाते थे, क्योंकि उनके लिए रज़मज्चर्की विशेष कल्पना 
नहीं केरनी पड़ती थी। यद्यपि रायके नाटक प्रसादजीके नाटकोकी तरह 
गूढ़ गम्भीर नहीं है, तथापि व्यावसायिक नाठकोंकी अपेक्षा वे साहित्यिक 
स्‍्तरके है । शिक्षित समाज जब धीरे-धीरे उच्चकोटिके गाटकोंकी ओर 
अग्रसर हो रहा था तब सिनेमामे आकर उसका गत्यवरोध कर दिया । 
जैसे यन्त्रोद्योगने इस्तकारीका स्थान ले लिया वैसे सिनेमाने चाटक और 
रज्मज्चका स्थान ले लिया। प्रसादजीने खेदपूर्वक कहा हैं--- हिल्दीका 
कोई अपना रज्जमच्च्च नही हैं! जब उसके पनपतेका अवसर था तभी 
सस्ती भावुकतदा लेकर वर्तमान सिनेमामें बोलनेबाले चित्रपटोंका अभ्युदय 
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हो गया, और फलत: अभिनयोंका रफ्मव्च नही-सा हो गया। साहित्यिन 
सुरुचिपर सिरेमाने ऐसा धावा बोल दिया हैं कि करुचिको सेनत्व करनेका 
सम्पूर्ण अवसर मिल गया हैं। उनपर भी पारसी स्टेजकी गहरी छाप है। 

अब सिनेमाका सुदचिपर्ण विकास भी हो रहा है, उच्चवेटिके 
साहित्यिक कथानक अभिनीत होने छूगे है । फिर भी अधिकांश उस्छी 
रचनाएँ भददी हो जाती है | इसका कारण क्या हैं ? 

सिनेसाके युगमे यद्यपि नाटक और रझहुमजच इलम हो गया, तथाएि 
रवीन्द्रनाथ और 'उदयधद्ूरकी कछा-सावनासे रेचिस्तानमे बीएसिलकी 
तरह उसका दिव्य अस्तित्व बना रहा । 

दोनोंके नावक और अभिनय व्यण्जनाञ्रधान है । रवीदनायने मश्िप्त 
और सरल संलापसे, उदयश्ष डूरने लोकनृत्यसे जीवनकी निगृद्ध भावानुनूततियो- 
को सरप्त सुगम कर दिया ६ पता नही, इत महानुभावोके नाटकीय प्रयत्वी- 
की रड्धमल्‍चीय स्थिति अब क्या है! भायद झान्तिनिकेतत ( अथवा 
बगारू )में रवीस्रनाथकी नाट्य साधना अभी सजीव है, किन्तु उदयद्यद्भूरकी 
साधना सम्प्रति अदृव्य है । 

रज्ुमज्व्की पुन: प्रतिप्ठाके इस युगमे प्रसादजीके ताटकोंके लिए भी 
अनुकूल क्षेत्र प्रस्तुत हो रहा है। जगदीशचन्द्र माथुर इस भर प्रयत्नशीड 
है । वें स्वय भी रस-सिद्ध नाटशप्रणेता और अभिनेता हूँ । प्रभादजीकी 
सासस्‍्कृतिक प्रेरणास प्रेरित कोणार्क उनका सहज सफल रेडियो #ंपक 
है । कुछ समय पहिले उनका एक मामिक एकाड्डी प्रकाशित हा 
भा-- शारदीया ।--इतना सरल, इतना स्वामाविक, इतना प्राभाविक 
एकाछ्ली हिन्दीसें दूसरा दिखायी नहीं दिया। जगदीश माथुरते भविष्य 
आश्ान्वित हूँ । 

चाहे शितेमा हो, चाहे रज्भूमजच, उसे केवल तम्ाणा नहीं बने रहना 
चाहिए । कलाके द्वार आकपयितकर जनताको सुमस्कृत बनानेका दामित्व 
उनपर हैं। जों जनता तमाशवीत हो गयी है उसे सुरुचिपूर्ण वनासेका 


ञ््क 
ह 
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काम रघ्भमच्च विशेप रूपसे कर सकता हैं। इसके लिए भावात्मक नाटक 
और नाट्यधर्मी अभिनयकी आवश्यकता है। उससे केवल मनोरब्जव ही 
नहीं, जनताका अच्तःप्रस्फृदन भी होगा । उसका राग्रात्मक हृदय आत्म- 
मन्धन करने ठगेंगा । एक शब्दमे जनता भी वैसे ही कलाकार बन जायगी 


० क 


से कभी अपनी छोककलाओने बन गयी थी । 


के 


अमर कलाकार महाकवि कालिदासको भी केबल मनोविनोद अभीष्ट 
नहीं था, कलाक़ो वे इसने ऊँचा स्थान देते थें। मालविकामिमिन्र में 
उन्होंने भारतीय परम्पराका स्मरण दिलाया हु---  मुनियोंने यह मत व्यक्त 
किया हैं कि 'नाद्यकला' केवछ विनोदका साथन या कला नहीं है, यह 
ऐसा 'ब्ज्न है जो देवताओंकों भी प्रिय है ! स्वयं मद्रते उघाके साथ सयुक्त 
होकर इसे अपने शरीरके दो भाग ( ताण्डव और लास्य ) में विभकत कर 
दिया हैं । इस यजमें सत्त्व, रण और तम तीनो गुण हैं। आनन्दरसोमे 
लोक-जीवनका चरित्र दिखायी देता है। यही कारण है कि अलग-अलग 
उचि और विचारके लोगोंके लिए नाटक ही एकमात्र ऐसा साधव है, ऐसा 
आनन्ददायी उत्सव है जहाँ एकमे सब कुछ मिल जाता है ।” 


[ 


जञ 


“““भावात्मक नादक और नाट्यधर्मों अभिनय केबल फैन्टेसी नहीं है। 
यह तो कलाकी भी कला हूँ, वहिरज्ध कछाकी अन्तरद्ध कला है, शकुत्तला- 
के अभिज्ञान॑की दरह । यह लुप्त सरस्वती ( चेतना ) को जगाती' है, 
भनुष्यकों गहराईमे उत्तारती है । 

इधर रज्भमञ्चकी पुनः प्रतिष्ठापनाके लिए जो प्रयत्त हो रहे है 
उनमे भावात्मक नाटक और नादुयधर्मी अभिनयका भो समावेश किया 
जाने लगा है। पिछले जाड़ेमें श्रीनागरी नाटक मण्डली ( काशी ) की 
स्वर्ण जयन्तीके शुभ अवसरपर मुझे दो भावात्मक नाटक देखनेका सुयोग 
मिला था- £ ) वें सफ्नोके देशसे लौट आये है, ( ९) चाड़िया में 
सपने ( 'काग भगोड़ा' का स्वप्न ) । ये दोनो गुजराती सज्भीत नाटक'की 
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भोरने खेले गये थे । जैसा ही स्वाभादिक इनका कथानक् था वैसा ही 
इनका प्रसावन और कथनोण्कथन भी था । 


हे 


हिला नाटक बच्चाका था । धरके जलुज्नासित वात्ावरणने ऊबभर थे 
अपनी बाल-सुलस कत्पतास परियोके देघमे पहुँच जाते हैं। वहाँ जद 

पने खेलोन मंत्तारको' मूल जाते हैं तब उनके सामने विकट वाम्तविदाता 
के यूत्त प्रकट हो जाते है। दे भयभीत होकर फिर अपने माता-पिता 
गोदर्म छीट जाते है । कल्पनाका देव घरोंने स्वेह और वात्मल्यका परि 
वार बच जाता है । 

हूसरा नाटक भी भावात्मक होकर ऐसा ही स्वाभाविक था । 'चाश्यि 
उस काग भगोंडा' को कहते हैं जो रातमे खेतोकी रखवाली करनेके लिए 
कल्पित मनुष्यक्ते रूपमे खड़ा रहता है ! साँझकों ग्रामवत्नएँ आकर उससे 
रात-भर रखबाली करनेको कह्तीं और उप्तकी बलैयों लेती है । 

एक दिन सन्ध्याके कठपरेमें एक छौना चाधियाकों देख डरकर भाग 
गया तो बह अपने एकाकी जीवनसे दुखी होकर सम्जीतमय जीवनका स्वप्न 
देखने लगा । सझ़्ीतसे वह जड़ भी स्पन्दनशील और गतिशील हो उठा । 
किन्तु सकेरे मुर्गेके बाँग देतें ही उसका स्वप्त ट्ठ गया, 'चाड़िया' जहाँ- 
का-तहाँ जडबत्‌ रह गया । 

--अह कितता सीधा-लाठा, भावात्मक दिन्तु स्वाभाविक प्रतीक हूँ । 
इसने छायावादवी द्वप्निक चेतनाका मर्मोद्याइन ही जाता हूँ । छायावाद 
कवितामे ही नहीं, जनताके स्वभावमे सी हैं। यदि 'काग नग्ोदा भनुष्य- 
का व्यक्तित्व धारण कर सकता हूँ तो जड़ प्रकृति कविका व्यक्तित्व क्यों 
नहीं धारण कर सकती है ! 

सावात्मक नाटक और नाट्यथर्मी अभिनय उस भाव-चेतनाक्रों उत्सित 
करनेके लिए है जो साधारण-असाधारण सबसे समाहित है, उसीसे प्राणी 
भवेदनशील बनता है । 
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यह ध्यान रखना चाहिए कि जनसाधारणके लिए जो भावात्मक 
नाटक लिखे जायें वे दुरूह कल्पनासे किलिष्ट न हों, सहज स्वाभाविक मन- 
के अनुरूप हों, जैसे रवीन्द्रनाथके नाठक। कहानियोंरें बेनीपुरीजीकी 
'मादीकी मूरतें' भी एक सहज वृष्टान्त है, वे 'काग भगोडा की तरह 
श्रामीण है । 

नाटक और रजुमज्च तभी पुन्र्जोवित ही! सकता है, जब उसके लिए 
पुराकालका नैसगिक जीवन सुलभ हो । वैसे जीवनसे बिच्छिन्त होकर 
गाहित्य अथना किसी भी छलित कछाका अस्तित्व नहीं रह सकता । 

इस यच्च-युगमें नैसगिक जीवनका बड़ी तेजीसे 'ह्ास हो रहा है । 
गणतस्व-दिवसके अवसरपर जिन लोककलाओंका प्रदर्शन किया जाता है वे 
तो यास्त्रिक दृष्टिसे पिछड़े ग्रामीण प्रदेशोकी उपज है। यदि बच्त-युमते 
उन्हें ग्रस लिया तो प्रदर्शनके लिए भी कुछ शेप नहीं रह जायगा। मुझे 
तो रेडियो और सिनेमाका भविष्य भी जीवन्त नहीं जान पड़ता । कालान्तर- 
में नाटकोंका स्थात औद्योगिक अ्र्र्शनियों, सिनेमाका स्थान वृत्तचित्रों, 
रेडियोका स्थान सम्राचारोकी मिल जायगा। पूर्ण यस्त्रीकरण हो जानेपर 
जब जीवन ही सूख जायगा तब प्रदर्शनियों, वृत्तचित्रों और संवादोकी भी 
आवश्यकता नहीं रह जायगी, क्योकि इनका कर्ता, द्रष्टा, श्रोता मनुष्य 
लुप्त हो जायगा । 


काशी, 
२३ मई, १६५६ 


यन्त्र-युगकी कविता 


(ै] 


वातावरण और संचरण 


कवि-श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्तंजीने अपनी छायावादयुगीन कविताओंकी 
आउल प्रेरणाके सम्बन्धपें लिखा था : “'पल्लब-कालमे में उस्तीसवी सदीके 
अग्रेजी कवियों--मुख्यत: शेली, बड़ सवर्थ, कीट्स और ठेनिसन-से विशेष 
रूपसे प्रभावित रहा है, क्योंकि इन कवियोने मुझे मणीत-सृगका सौन्दर्य- 
बोथ और मध्यवर्गीय सस्कृतिका जीवन-स्वप्त दिया है। रवि बाबूते भी 
भारतकी आत्माकों परश्चिमकी, मशीतयुगकी, सौन्दर्य-कल्पना ही में परि« 
धानित किया हैं | पूर्व और पश्चिमका मेल उत्तके युगका स्लोगन भी 
रहा हैं । 

छायाबवादकी कविता कहीं सीबे और कही रवि वाबूके माध्यम 
अग्रेजीकी रोमेण्टिक कवितासे अवश्य प्रभावित रही है, किन्तु क्या उन्नी- 
सी सदीके उक्त कवि मणीन-युगसे प्रेरित थे ? क्या उनकी कवितामे कही 
कोई यान्त्रिक स्वर है ? वे वैज्ञानिक युगमे अबव्य जा गये थे, किन्तु उस 
आरम्भिक आधुनिक युगमे 'मव्यवर्गीय सस्कृति' को तरह मध्यबुगके ही 
विकास थें | बे नैसागिक युगके कबि थे। यह ठोक है कि उनके समंयमे 
यच्च-युगकी कृत्रिमता आ गयी थी, जिससे ऊबकर वह सबर्थक्षो अपनी 
कविताओंमें प्रकृतिका सन्देश और निमन्‍्त्रण देना पडा । उस समय वैज्ञा- 
निक युग अपने वाल्यकालमें था, अतएवं वह कबिताके दीर्घकालिक हादिक 
विकासकों ग्रस॑ नहीं सका, जीवतका सौन्‍न्दर्य-बोध सभी देशोंमि सहुज- 
स्वाभाविक बता रहा, गेंटे भी कालिदासकी शकुन्तछापर मुख्य होता रहा। 


कर 


११ बुन्त और विक्रास 


यह ध्यात देतेकी बात हैं कि परद्चिमकी वैज्ञानिक प्रगतिका प्रभाव 
कवितापर बहुत वरसे पड़ा । अग्नेजीय वीसबी सदीके आरम्भ और मुख्यतः 
धम महादुदेश'के समयसे यह प्रभाव देखा जा सकता है, मारतमे दूसरें 
भहायुद्धके जास-पास । फिर थी गास्वीवाद और छायाहदका ही प्रधान्य 
रहा । इसका कारण यहाँका ठेठ प्राकृतिक और ग्रामोण आतावरण हैं। 
जितने अद्यने भारत वैज्ञातिक दुष्टिसे पिछडा रहा, उतते अजमे प्रह्मतिसे 
इसका सम्पर्क बना रहा । भारत ही नहीं, अन्‍य जिन पिछके देश्ोंमे अभी 
प्रमगीतों और लोकग्रीतोंकी गूंज सुतायी देती है वे थी प्रकृतिके सम्पर्क 
हैं। क्या किसी वैज्ञनिक देशमे वैसे सहृज-हृदथ-गीत लिखें जा रहे हैं ? 
लिखे जा सकते है ? 
सद्यकी दरह उत्मीमती सदीमे सी राजभीति जीवमपर शासन कर 
रही थी, किन्तु उससे भी एक हांदिक आस्था शेष थी, जिसके कारण 
दृष्टिकोण उद्यर बना हुआ था, अतएब साहित्य राजनीतिसें विचछित 
ने होकर सामाजिक स्तरपर भावात्मक स्वप्त देखता आ रहा था। 
बीसवी सदीके आगमनके साथ उसका स्वप्न सड़ होने लगा। जिन देशोंगे 
जिस तेजीस विजानने अपनी यान्विक शृष्कतासे सहज सानवीय अनुभूतियों- 
की सोल' लिया उन देशोंमें उस तेजीसे आस्था-रहित निर्जीब यथार्थवाद 
आ गया । पिछली राजत्रीति छाहित्यपर झासनारूढ़ नहीं हुई थी, अब 
राजनीति और विज्ञान दोनों साहित्यपर एकाधिपत्य स्थापित करते जा 
हें हैं! सारा मंसार दो शिविरोंमें बट गया है--साम्यवाद ( रूस ) और 
फूजीवाद ( अमेरिका ) | दोनों ही एक-से हो जड़ यान्त्रिक हैं । जो देश 
तह्स्थ है, उनका अस्तित्व भी इच्दींके सहयोगपर निर्भर है | तत्स्थ देशोके 
साहित्यमे थी दोनों शिविरोंके शीत युदुधका अवाब्छनीय स्वर सुनायी 
पड़ता हैं ! 
हमारे साहिस्यमें रोमैण्टिक कचरिता तो अग्नेजीके प्रभावसे आयी, 
किन्तु प्रगतिवादके रूपसे यम्त्र-्युगवी यथार्थवादी कविता रूसके प्रभावसे 
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"ु 


आयी । प्रमतिवादी समीक्षक कहता है--- जन-मंधपके गति-वेगके सहारे 


रु 


ही हिस्दीके तये रचताकारोंने सामराश्कि वास्तविज्ञदाके उठते हुए फीछस- 


चाड़ें रूस हो, चाहे अमेरिका, दोने.के जीवन-मृत्य आा्डिक है 
आधिक मूल्य कृतिम आर्थते ढेंका हुआ है, दृसरेमे 'दन-अपर्यसे उबर 
काया हैं। गच्च्र-पृथके बूर्बवका साहित्य अपनी ओन्‍्टरिक आस्थामे 
जीवनका सांस्कृदिक “टूल केकर प्रस्क्ुटित हुदा ध्य । उसने केवल आल 
मुल्य नहीं, धर्म और मोक्ष भी था। परणराबादी देगोंसे अब भी बढ़ 
ले कहीं पारछोकिक स्वार्थसे, कही इहुछोकिक्ष राजनी 
संरक्षित है, किन्तु अध्च और धध्यात्मके इस दू्मिक्ष-य्यरे मिल 
आशिक मल्यके लिए तिर्मल नहीं हो जायगा ? अनुप्य क्या उसे 
कर खा नदी जायया ? 
यह युग सक्रान्ति-कालसे गुजर रहा है। इस युर्गमें न वेदल 
संस्कृति, बल्कि कऋला-सम्वन्धी मात्यताएँ प्री बिद्वदास्पद हो शयीं 
हैं। पच्लजी इस झगकी विचारःक्रान्तिका यूग मातते हैं। उस्होने 
पर्यालोचन में कहा हैं-- उन्नीसवी सदीसे कछाका कंछाके छिए थी 
प्रयोग होने लगा था, बह साहित्यमे विचार-क्रान्तिका यंग नहीं था । 
किन्तु बया चित्रकलारे, क्या साहित्यमे, इस युगके कलाकार केवल नंवीत 
टेकतीकोका प्रयोग सात्र कर रहें हैं, जिनका उपयोग सविष्यमे अधिक 
सज्भुतिपूर्ण ढगसे किया जा सक्रैया 
जिसे 'विचार-कान्ति” कहा जाता है बह वस्तुत: ऑँद्योगिक क्रान्ति 
हैं। इस क्रान्लिने जीवन-मापनके जीवच्त पक्ाधनों ( पुरावे साधनों ) को 
समाप्त कर यन्त्रोंकों प्रतिप्कित कर दिया। इस औद्योगिक रूपान्तरसे 
मनुष्यका मानसिक रूपान्तर ही हो गया । खत-मांसकी स्तायविक शिराएँ 
छोहेकी यब्त्र-शिराएँ बद गयी, वे अपनी स्वाभाविक ऊष्मासे नहीं, विजली- 
से चलने ऊगी । उनमे हुत्तन्नी और बीणाके दारका ताश्तम्य नहीं हूँ 
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यह ध्यान देलेकी क्ात है कि परश्चिमकी वैज्ञनिक्र प्रगतिका प्रश्ाव 
कवितापर बहुत देरसे पड़ा । अंग्रेज़ीम वीमवीं सदीके आरा्भ और मुख्यतः 
प्रथम मद्ठायुद्धक समयते यह प्रभाव देखा जा सकता है, मारतमे इसे 
महायुद्धके आय-शास । फिर भी सास्वीवाद और छा्ावादका ही प्रायान्य 
श्द्द । इसका कारण यहाँका ठेठ प्रक्ृतिक और गझ्ामीन वातावरण है । 
जिलने अंदमे भारत वैज्ञानिक दुष्टिसे पिछडा रहा, उतले अंधे प्रकृतिते 
इसका सम्पर्क बचा रहा । भारत ही नहीं, अन्य जिन पिछड़े देशोंस अभी 
प्रामगीतों और लोकगोतोकी रेंज सुनायी देती है वे भी प्रक्ृतिके सम्पर्क 
है । क्या किसी वैज्ञानिक देशमें ढसे सहज-हुद्य-गीत लिखे जा रहे है ! 
लिखें जा सकते हैं ? 
संदाकी तरहु उलस्तीसदी सदीसे भी राजनीति जीवनपर क्षामन कर 
रही थी, किन्तु उसमे भी एक ह्ादिक आस्था शेब थी, जिसके कारण 
दृष्टिकोण उदार बना हुआ था, अतएंत्र साहित्य राजनीतिसे विचलित 
ने होकर पामाजिक स्तरपर भावात्मक स्वष्त देखता जा रहा था। 
बीसवी सद्रीके आगमतके साथ उसका स्वप्त भक् होने लगा। जिन देशोमे 
जिस तेज़ीसे विजानने अपनी यात्त्रिक शुष्कतासे सहज मानवीय अनुभूतियों- 
को झौोख लिया उन देशोमे उस तेजीसे आस्था-रहित निर्जीब यथार्थवाद 
जा गया । पिछली राजनीति साहित्यपर शासनारूढ़ नहीं हुई थी, अब 
राजनीति और विज्ञान दोनों साहित्यपर एकामिपत्य स्थापित करते जा 
हैं हैं। सारा सस्ार दो शिविरोंगे बट गया हँ--साम्यवाद ( रूस ) और 
पूंजीवाद ( अमेरिका )। दोनों ही एक-से ही जड याख्िक हैं | जो देश 
तवस्थ है, उनका अस्तित्व भी इन्हींके सहयोगपर निर्भर है | तटस्थ वेशोकि 
साहित्ससे भी दोनों शिविरोके शीत थुद्घका अवाब्छनीय स्वर सुनायी 
पड़ता है । 
हमारे साहित्यमें रोमेण्टिक कविता तो अग्रेज़ीके प्रभावस्ते आयी, 
किन्तु अगत्तिवादके रूपसें यत्व-युगकी यथार्थवादी कविता रूसके प्रभावशे' 
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आंयी। प्रगतिवादी समीक्षक कहता ह--- जन-संघपके गत्ति-बै सके शहारे 
चंवाकारंने सामातिक वास्तविकतके उठते हुए ज्ीवन- 


मत्य महीं, बसे और सोझ्ा भी था। एस्म्परावादी देगींसे अब थी बह 
मुक्त कहीं पारछौकिव' स्वार्थ, कहीं इहछोकिक राजनीटिक स्वार्धमे 
संरक्षित है, किन्तु अन्न और अध्यात्मके इस दुभिक्ष-युगरम मूत्र भीदाण 
आर्थिक मूल्यके छिए निर्मूछ नहीं हो जायगा ? अनुण्य क्या उसे नो वेच- 
क्र खा भही जायगा ? 

यह युग संक्रान्ति-कालसे गुजर रहा है। इस युगसे न केबद 
संस्कृति, वल्कि कला-सम्वस्थी मास्यताएँ भी विवादास्पद हो गणी 
है । पन्तजी इस दुर्गको विचार-क्रालिका युग मानते हैं। उत्होंने 
पर्यछोचन में कहा हैं---उन्तीसवीं सदीशें काका कछाके छिए 
प्रयोग होने लगा था. वह साहित्यमे दिचार-काव्तिका युग नहींथा। 
किन्‍्लु क्य चित्रकलामे, क्या साहित्यमे, इस थुगके कलाकार केवल मकान 
टेकवीकोंका प्रयोग मात्र कर रहे है, जिसका उपयोग भविष्य जधिक 

जातिपूर्ण ढगसे किया जा सक्रैया | 

जिसे विचार-ऋकान्ति! कहा जाता है वह वस्तुतः ऑद्योगिक ऋत्ति 
है । इस क्रान्चिन जीवन-यापतके जीवन्त साधनों ( पुराने साधनों ) को 
समाप्त कर यन्तोकों प्रतिष्ठित कर दिंया। इस अवोगिक झूपान्तरस 
मनप्णका मानसिक रूपान्तर भी हो भया । खत-मासकी स्मायविक शिराएँ 
छोहेकी यस्त्र-णिराएँ बन गयीं, वे अपनी स्वाभाविक ऊष्मासे नहीं, विजली- 
से चलसे ऊूगी । उनसे हृत्तत्नी और बीणाके तारका तारततस्य नहीं है 


जीवनका सम्क्रतिक 'मुल' लेकर प्रस्कृटित हुआ था । उससे केडल जा: 
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और न उनकी गतिमे हार्दिक स्पन्दन है। आज कला और साहिल्यमे 
नवे-वसे टेकतीक मशीनोकी माँग हैं । अपनी पद्मतामिका'सें मेने कहा 
हैं--आजके कलाकारके सामने यहू समस्या है कि नयी ओद्योगिक 
प्रणाक्तियों ( मशझ्ीनोंकी पेचीदगियों )मे उलझो हुई स्वेदताओ ( स्तायविक 
विराओं ) को किस तरह चुलझायें | उसकी समप्या टेकनिकल है | 

मशीन-युगकी जटिलताके कारण नयी कविताकी अभिव्यक्ति साक्लेतिक 
भी हो गयी है । जहाँ शब्द और वाक्य उसका साथ नहीं दे पाते वहाँ 
बह प्रेसके चिह्नोसे भी काम चलाती है । यह उसका शॉर्टहैण्ड हैँ । 

अज्ञेयजी कहते है-भाषाको अपर्याप्त पाकर विराम सद्धेतोंसे, अड्डों 
और सीधो-तिरछी लकी रोंसे, छोटे-वडे टाइपसे, सीधे या उलठे भक्षरोसे, 
लोगों और स्थानोक नामोसे, अधूरे बाक्योंसि--सभी प्रकारके इतर साधनों- 
से कवि उद्योग करने लगा कि अपनी उलझी हुई संवेदनाकों सृष्टिको 
पाठकों तक अक्षुण्ण पहुँचा सके | 

सगुण-काव्यम 'अविगत गतिकी और छायाबादमें नीरव अनुभूतिकी 
जेसी अनिर्वत्ननीय स्थिति थी, कुछ वैमी ही स्थिति सम्प्रति नयी कविताकी 
अभिव्यक्षितिकी भो है ! 

कामा, डेश, फुलस्टाप, सेमीकोलनकी तरह ही तयी कविताकी आडी- 
तिरछी छकीरे भी बाहरसे आयी हैं। इस अच्तर्राष्ट्रीय थुगर्में हमे बाहुर- 
भीतरकी सद्भीर्णता अभीष्ट नहीं है। किन्तु कोई भी कृति अनुकृति नहीं 
होनी चाहिए, अनुभूतिकी तरह अभिव्यक्तिमें भी अपनी मौलिकता होती 
चाहिए | नयी कविताके सम्बन्धमे स्वय उसीका एक प्रतिनिधि कवि कहुता 
हैं--- 'मौलिकमे जब अनुवादका-सा रस सिले तो उसको ह-से-हंद 
एक सुन्दर भाष्य कह सकते है, यादमसे भरमायी हुई किसी औरकी 
कविताका ।“आज हमारी अनुभूतिकी पृष्ठभूमि भी विदेशी है; भाषाकी 
धड़त्‌, उसका ढाल और साँचा ( भी ) विदेशी है ।* 

आचार्य पण्डित रामचन्द्र शुवक्के समय में प्रयोगवादका बोलबाला' 


यन्च्-युगकी कविता श्ट8 


नहीं हुआ था। किन्तु वे जीवित होते तो इसके सम्बन्ध उनका क्या 
मत्तव्य होता, यह इन्दौर साहित्य-सम्मेछव ( सन्‌ १९३४ ) की साहित्य- 
परिपदुमे अध्यक्ष-पदसे दिये गये उनके भाषणके एक विचाराशसे ज्ञात हो 
जाता हैं । कमिंग्को एक कविताका उदवरण देकर उन्होंने कहा है--- 
 कमिग्ज साहबकी समझमे यह विपयकों ठीक वैसे ही सामने रखना हैं 
जैसे संवेदना उत्पन्न होती है । इससे ऐसे दब्द नहीं हैं जो अर्थ-सम्बन्ध 
मिलानेके लछिए या व्याकरणके अनुसार वाक्य-विन्यासके छिए छातब्रे जानें 
है, पर संवेदना उत्पत्त करनेमे काम नहीं ठेते ( जैसे, 'और', “किन्नू 
'फिर' इत्यादि )। उनके अनुसार यह खालिस' कविता है जिसमेसे भाषा, 
व्याकरण, तात्पर्य-वोध भादिका अनुरोध पूरा करनेवाले फाहतू शब्द 
निकाल दिये गये है । 

थोड़ा क्षोच्रिए कि कमिम्जके इस विधित्र विधानके मूलमे ब्या हैं ? 
काव्य-दृष्टिको परिमिति और प्रतिभाके अनवकाशके बीच ववीनताके लिए 
नैराध्यपूर्ण आकुलता ॥ 

जिस कारणसे आज नेयी कव्रिताकी मौलिकतापर सन्देह किया जा 
रहा हैं उसी कारणसे कभी आचार्य दुकठछजीकों छायावादसे भी असन्तोष हो 
गया था। उनकः कहना था--- यह अपना क्रमशः बनाया हुआ रास्ता 
नही था ।'” किन्तु छायावाद अंग्रेजीकी रोमेग्टिक कक्तिका अनुकरण सान 
नहीं था, उसमे अपनी प्रकृति और संस्कृति बनी हुई थी, और सच तो यह 
कि छायावाद और रोमैण्टिक कविताका मध्ययुगीन परिवेश एक था, अतएव 
दोनोका साहित्यिक सामज्जस्य हो गया । यही कारण हूँ कि आगे चछकर 
शुक्कजी भी किसी अद्य तक छायाबादकी काव्यकला [ विश्येपतः पत्तकी 
काव्यकला ) के प्रणशसक हो गये थे, क्योंकि उसमे उन्हे अपनी काव्य- 
परम्पराके अनुकूल नवीन कलात्मक उपादान मिल गये थे। 

अंग्रेजीमें रोमैण्टिसिज्म और हिन्दीमें छायावादने मध्ययुगके जीवन 
और कंछा दोतोंकों स्वायत्त कर अपना नूतन विकास किया था | छायावाद- 





१२० बुन्‍्त और विकास 


के दादकी तयी कविता नये देश-काछके वात्तावरणमें फिर किसी नये 
विकासके लिए उद्बुदय है। सम्प्रति बह दो दिक्षाओंम विभवल हां गयी 
है--एक दिलाने प्रगतिवाद है, दूसरी दिश्वामे प्रयोगवाद। प्रगतित्राद्में 
कलाकारिता नहीं है, केबल ऐतिहासिक जीवन-दर्शन है । एन्लकी 'थुगवाणी' 
अपवाब हूँ, वहू प्रयोगवादके लिए भी आदर्श है। प्रयोगवादर्म कलाकारिता 
तो है ही, उसमे अनुभूत जीवन-दर्शत भी है । उसका जीवन-दर्भन प्रमति- 
वादके राजनीतिक स्तरपर नहीं, व्यव्विलदावके सामाजिक स्तरपर हैं 
इसीलिए जस रोमेन्टिसिज्मनें मब्ययुगकों स्वायत किया था बसे ही प्रयोग- 
वादने अपने अधार्थमें सोमेण्टिमिज्सकों भी आयत किया हैं। बह पूर्णतः 
यान्विक नहीं है, इसीलिए आस्था अभी शेप है ) 

प्रारम्भमें प्रगत्तिवाद और प्रयोगवादका अन्तर स्पष्ट नहीं हुआ था । 
तार सप्तकृके प्रथम भागने दोनों ही प्रकार की रचनाजीका साब्ुलन 
किया गया था ! छायावादके नवथुद्रक कवि ही अपनो-अपनी युग-चेतनाके 
अनुरूप प्रगति और प्रयोग कर रहे थे, अतएवं उनकी रचनाओंगे छायण- 
वॉदका कलछा-संस्कार बना हुआ था । बादमें प्रगतिवादी छायावादक्े प्रभावसे 
मुक्त हो गये, कछाकी दृष्टिसे केवल शत छन्द ही उनके पास रह गया । 
किन्तु अ्रयोगवादी छायाबादके प्रभावसे मुक्त होकर भी उससे सम्पुक्त रहे, 
अतएव, उनके मुक्तकन्दमें छायावादकी भाषा और शैली बनी रही | आज 
प्रमतिवाद और प्रयोगवादका पार्थक्य व्पष्ठ देखा जा सकता हैं । 

कहा जाता है, प्रयोगवाद्स जो कछा-प्रयोग हो रहा है वह फ्रान्सम 
उन्नीसवीं सदी ( करन १८२० ) में होने छगा था। शुबकूजी भी फ्रान्सको 
नये-तये कछा-अयोगोका केन्द्र मानते थे । उन्होंने ध्यंस्थ किया धा--क्रान्ससी 
जैसे सये-्तये फैशन निकलते हैं वैसे ही कल्षके नगे-तये तजे भी निकछते है । 

. पता नहीं, अ्योगवाद फ्रान्ससे कहाँ तक प्रभावित है, किन्तु उसमे 

कुछ नाम बहुत सुतावी पड़ते है--टी० एस० इलियट, एजरा पराउण्ड, ही ० 
एच० छारन्स | इनमें कौन फ्रान्सीसी हैं? 


यस्व-्युमकी कविता १११ 


साहित्यके इतिहासकी दृष्टिसि एक बालकी ओर ध्यान जाना है। 
उन्नीसवी सदीम जब फ्रास्समे कछाके मये-नत्र प्रयोग किये जा रहे थे तब 
इंग्लैण्डमें, सोमेल्टिक ऋविताका विकास हो रहा भा। रोपमैन्टिक केविता 
केवल फैशनेवु् नहों थी, वह का और जीवनसे बृग-सविद्व भम्भीर 
उत्तरदायित्वकी लेकर उदित हुई थी । पेसा हो सर्वेदतशील उत्तरवाबित्व 
प्रथम महायुदुवक्रे समय फिर अंग्रेजी कबितावर जा पडा ॥ टी० एस 
इतियटने इसका प्रतिनिधित्व किया । और जैसे रोमैस्टिक क्वियोंने अपने 
पूर्ववर्ती युग तथा समकालीन युगकों स्वायल कर वबीस प्राणीन्‍्मेष 
किया, वैसे ही इलियट्से रोमैम्टिक झप और यदार्थवादी वैज्ञानिक दृगकी 
आंत्मसात कर बवीन स्पन्दन दिया ! 

प्रथम महायुद्घसे सम्बद्ध होकर भी भारत उससे भछूता रहा. 
अतएव यहाँके साहित्यपर उसका कोई उत्केखनीय प्रभाव नहीं पश्ञ 
बहाँके काव्य-याहित्वमे रवीद्ननाथके प्रभावसे अंग्रेजीके रोमैस्टिक युगका 
अद्भुरुण हो रहा था और गान्बीजीके सत्यात्रहसे सांस्कृतिक पुनर्जामरण ही 
रहा था। किन्तु दूसरे महायुदूधके आस-पास सभी देझोंका वातावरण एक- 
सा ही विषण्ण हो चला । साहित्यमे भी शग-परिवर्तन होने छूबा । यवार्ध- 
वाद भो आाया और प्रगतिवाद भी बावा। दोनोंका दृष्टिकोंग सकारात्मक 
शा, ध्वंसात्मक था । किन्तु आऑबीसूफान और भअस्तिकाण्डर गाहँस्थ्यकी 
तरह साहित्यक्रा भी एक रखनात्मक उत्तरदाणित्व होता है। रचनात्मक 
दृष्ठित्ति पत्तजी भविष्यकी ओर चछे गये, प्रयोग्वाद इलियठके युग चला 
गया । भारतमें श्रादीन वातावरण अभी  इंस्लैण्डकी तरह हड्िशेप है. अतएव 
एक ऐसे मास्तिक अथवा सकाराध्मक युगमे जब कि चारो जोर मौसिक 
विज्ञानका प्रसार ही रहा हैं. देशको तात्काडिक ध्थिजिमें इलियटनदारा 
प्राचीच और सबीनका आधुनिक समस्वय आउट-ऑफ-डेट नहीं जात 
पडता । सच तो बहू कि प्रथम महायुदूधके समबका दुर्व्प पराच्यात्य जीवत 
ही पिछड़े देशोमें दूधरे महायुद्धके वाद प्रत्यक्ष ही रहा है बौर अब अणु- 

| 


जअन.* >अंओ>ञ रत अकेले 3नं< ; “जपन्जाल 





१२० बुन्त और चिकास 


के बादकी नयी कविता नये बेग-कालके वाताबरणमें फिर किसी नये 
विकासके लिए उद्दुदध हैं। सम्प्रति वह दो विशाओंमें विभकत हो गदी 
हैं--एक दिश्ामें प्रशतिवाद है, दूगरी दिशामें प्रयोगवाद । भ्गलिबाइसे 
कलाकारिता नहीं हैं, केवल ऐतिहासिक जींवन-दर्णन हैं । पन्तकी 'यगवाणी” 
अपवाद है, वड्ध प्रयोगवादक छिए भी आदश हूँ । प्रयोगदाद्ों कलाक्षारिता 
ती है ही, उसमे अनुभूत जीवन-दर्शन भी है । उसका जीवन-दर्शत प्रमति- 
वादके राजनीतिक ह्वर्पर वहीं, व्यव्तिवाबके सामाजिक स्वस्पर है; 
इसीलिए जैसे रोमैस्टिसिज्मने मच्ययुगकों ध्वायत्त' किया था वैसे ही प्रयीग- 
बादने अपने अथार्थमे रोमेण्टिसिज्मको' भी आयल किया हैं। वह पूर्णत. 
यान्त्रिक नहीं है, इसीलिए आस्था अषभो शेप हैं । 

प्रारश्ममे प्रगतिव्राद और प्रयोगवादका अन्तर स्पष्ट नहीं हुआ था'। 
तार सप्तक के प्रथम भागमें दोनों हो प्रकार की रचनाओोंका सज्धू लग 
किया भया था। छायावादके नवयुव॒क कवि ही अपनी-अपनी युग-चेतनाके 
अनुरूप प्रगति और प्रयोय कर रह थे, अतएव उनकी रचनाओंमें छाया- 
वादका कला-सस्कार बना हुआ था । बादने प्रगतिवादी छायाजाढके प्रसावसे 
मुंबत हो गये, कलाकी वृष्टिस केवल मुक्त छन्द ही उतके पास रह गया । 
किन्तु प्रयोगवादी छागावादके प्रभावसे मुक्त होकर भी! उससे सम्पुक्स रहे, 
अतएवं, उनके मुक्तछन्दर्म छायावादकी भाषा और शैली बनी रही । आज 
प्रशतियाद और प्रयोगवादका यार्थक्य ध्यष्ट देखा जा सकता है । 

कहा जादा है, प्रयोगवादय जो कला-प्रयोग हो रहा है. वह फ्रान्समें 
उन्नीसवों सदी ( स्त्‌ १८२० ) में होने छगा था। शुक्लजी शी फरास्सको 
नये-नेये कछा-अ्रयोगोंका केन्द्र घानते थे । उन्होंने व्यंग्य किया था--कान्ससे 
जैसे वरये-वये फैशन निकलते है वैसे ही कछाके नरये-नये तर्ज थी निकलते हैं | 

पता नहीं, श्रयोगवाद फ्रान्ससे कहाँ तक प्रभावित्त है, किन्तु उसमें 
कुछ नाम बहुत चुवायी पडतें है--टी० एस० इलियह, एजरा पाउण्ड, डी० 
एच० कछारेन्स । इनमें कौन क्रास्सीसी है ? 


अन्त्र-युगकी कविता १२१ 


साहित्यके इतिहासकों दृष्टिसे एक बातकी और ध्यान जाता है। 
उनच्चीसवीं सदीमें जब फ्रास्समें कछाके बये-मर्य प्रयोग किये जा रहे थे तब 
इ्लेण्डमं रोमेमन्टिक कविताका विकास हो रहा था। रोमैन्टिक कविता 
केवल फैशनेबुल वहों थी, बहू का और जीवनमें युग-संविदध गम्भीर 
उत्तरवाधित्वक्ों लेकर उदित हुई थी ! ऐसा ही संवेदनशील उत्तरदायित्व 
प्रथम भहायुद्धके समय फिर अंग्रेज़ी कवितापर आ पड़ा। ही७ एस० 
इलियटने इसका प्रतिनिधित्व किया । और जैसे रोमेन्टिक कृवियोंने अपने 
पूर्ववर्ती युग तथा समकालीन ग्रुगकों स्वाबत्त कर वदीन श्राणोस्मीष 
क्रिया, वैसे ही इलियटने रोमैन्टिक युग भर यधार्थवारी वैज्ञानिक सुगकों 
आत्मसात्‌ कर तबीन स्वन्दत दिया । 

प्रथम सहायुद्धसे सम्बदूध होकर भी भारत उससे अछूता रहा, 
अतएव यहाँके साडिस्ययर उसका कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड । 
यहाँके काव्य-साहित्यमे रवीच्रनाश्रके प्रभावते अंग्रेडीके रोमेन्टिक युगवप 
अक्कुरण हो रहा था और गान्धीजीके तत्याग्रहसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो 
रहा था ) किन्तु दूसरे महायुद्वके आस-पाय सभो देशोंका बातावश्य एक- 
सा ही विषण्ण हो चला । साहित्यमें भो युग-परिवर्तत होने लगा । यथार्ष- 
बाद भी आगा और प्रमतिवाद भी आाया। दोनोका वृष्ठिकोण नकारात्मक 
था, ध्वंसात्मक था। किन्सु आँधी-तुफान और अखिकाण्ड्म गाहंस्थ्यकी 
तरह साहित्यका भी एक रचनात्मक उत्तरदायिल्ल होता हैं। रचनात्मक 
दृष्टिसे पन्‍्तजी भविष्यकी ओर चले गये, प्रयोगवाद इलियटके शुगमे चला 
गया । भारतम प्राचीन बाताबरण अभी इं्ण्डकी तरह रूशिशेय है, अतृणव 
एक ऐसे सास्तिक अधबा नकारात्मक युगसे जब कि घारों और भौतिक 
विज्ञानका प्रसार हो रहा है, देशकी तात्कालिक स्थित्रिम इलियट्-आरस 
प्राचीन और नवीनका आधुनिक सम्दय आउइट-ऑफक-डेड नहीं जाने 
पडता । सच तो यह कि प्रथम महासुद्धके समयका दुर्वर्प पराह्यात्य जीवन 
ही पिछड़े देशो दूसरे महायुद्धके बाद अत्यक्ष हो रहा है और अब अंगु- 
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युग सबको एक ही वातावरणमें सम्भुकत करने जा रहा है। ज्यों-ज्यों 
वातावरण विषाक्त होता जायगा, त्यों-त्थो साहित्यका रचनात्मक दायित्व 
बढ़ता जायगा । आगे जो यह दायित्व केगा वह इलियठके बाद संस्कृतिके 
सन्दर्भभें फिर किसी तयी परम्पराका प्रवर्तन करेगा । 

प्रथम महायुद्धके पहिलेसे ही यान्त्रिक भौतिक जीवन का एक 'स्वाद- 
होत अवसाद' वायुमण्डलमें तिब्बास लेता आ रहा था । बह थुगोके पीड़ित 
इतिहासका उच्छुवास था | रोमैण्टिक कविताम और हमारे छायावादसे भी 
वहु विस्वाब वियाद मूक क्रन्दन कर रहा था, किन्तु भावुक कवियोने बाहत- 
बिकतासे विमुख होकर उस अवसाद और विषादकों दार्शनिक माहात्म्य दे 
दिया । जेलीने कहा--हमारे सधुरतम गीत वे ही है ज्ञो दु.खके क्षणोंमे 
लिखे जाते हैं । पच्तने कहा--- 


दुख इस मानव-शआत्मा का 
रे नित का मधुमय भोजन , 
दुख के तम को खा-खा कर 
भरती प्रकाश से वह मत । 


प्रसाद, निराला, महादेवीने भी दु:खका गुणगान किया । आत्मविकास- 
के लिए जहाँ दु.ख एक सात्त्विक वैयक्तिक तप है वहाँ वह सदैव वरेण्य बना 
रहेगा, किन्‍तु जिस दुःखसे व्यक्तिका विकास नहीं बल्कि समभ्र रूपसे 
सामाजिक जीवनका छास होता है, उसे आध्यात्मिक सन्‍्तोंपसे' भुलाया 
नहीं जा सकता । 

छायावादमें जो 'स्वाइहीन अवसाद' कवियोके भाव-प्रस्फुटित हृदयसे 
सुवासित होकर “हिम-परिमरकी रेशमी वायु'मे संक्रमण कर रहा था वह 
वातावरणके बदलते ही अपने वास्तविक रूपमें स्पष्ट हो गया। 'ुब्जजन'मे 
पन्तजीने अनुभव किया--- 


मा संपपाथाफपाफकाना के... अ>+5 
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जाते कैसे सुने पक 

जीवन में ये सूसे पर ! 

जब लगता भव विदश्युद्भ छू, 

तुझ-तंक-पृथ्वी-तभमण्डलू | 
खो देती उर की वीधा 
झछ्डार मधुर जीवन की, 
बस साँसों के तारों में 
सोती स्मृति सुतेपन की । 


छायावादरम जो तोरस अवसाद सुनापन बच गया था वहू तेजी पीढीसे 
और भी विकलतासे व्यक्त हुआ । ठिलेपर हिम्तालय में धर्मवीर भारतीको 
डायरी ( उचटी नींद ) देखिए--- 

“ब्या हो गया है ” सो क्यों नहीं पा रहे ? 

सारह बजेके करीब ऐसा रूगा कि जायद मो जाऊँगा। पर उसी 
समय अकारण जो तीद उचटी तो उचट ही सयी ! 

लैस्प वृझ्ञाकर पड़ा रहा । सामने खिडकीग्रेस एक पेड़ और उसपर 
चाँदतीके बड़ि-बड़े विशाल धब्बे दीखेते रहे। दूर कही कभी-कर्ी भोर 
बोल उठते थे और एक कोई पश्षी--पता नहीं कौन-शा--अनवरत रख्से 
बोलता रहा । क्या चेक्रवाक था ?””। चॉदनी रह-रहकर काँप डठती थी, 
जैसे कोई स्ववब्ध जलमे कंकड डालकर उसे कँपा दे ! 

तीन आर उठकर बाहर यया। थोड़ी देर आँग्नमें दहुलना चाहता था, 
पर बरामदेमे कई अतिथि सो रहें थे, अत: सक्कीच लगा। कुछ किताबें 
पकछठता रहा, बेमतलब, बेसानी | 

सबके वीच इतना अकेला क्यों हूँ, आखिर क्यों ? 

जागवे-जागते तीन बज गये हैं । प्िर्फ़ मेरी टूटी घड़ी मेरे साथ जाग 


री 
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रहो है । अभी दो बजकर चालीस मिनटपर अकस्मात्‌ बन्द हो गयी । मुझे 
बड़ी घुटन महसूस होने छगी । मैने उठकर फिर चला दी ! 

यह जो समयका अनवरत प्रवाह हैं इसे में किसी प्रकार अब्जहिमे 
लेकर पी जाता ! 

एक ट्रेन दूर किसी लोहेंके पुलूपरसे गुजर रही है । पता नहीं, कहाँ 
जा रही है ! काश, में इसमें बैठा होता और कहीं जा रहा होता । काश 
कि यहं ट्रेन मुह जाय और आकर मेरे बंगलेके फाटकपर झुक जाय । सारी 
ट्रेन ख़ाली हो और में अकेला इसमें बैठ जाऊँ और यह चल पड़े । और 
किसी घनघोर वियावान जगलमे किसी प्राने जर्जर पुलसे यह गिरकर 
चूर-चूर हो जाय तो ? 

उंह, कुछ भी हो--जीवतकी बह एकरसता तो भज्ग हो 

यह ऊब, यह घुटन, यह उचाट, यह एकरसता क्या केबल उस' 'उच्चटी 
तीदने ही हैं? यह तो सबके जीवसकी प्रत्येक सॉसमें अमृ-विकीर्णित 
सक्रिय किरणोंकी तरह समा गयी है । 

अपने युगकी आधी शताव्दीका सिहावलोकन' करते हुए पव्तजीन कहा 
हु--४ इन बयकि साहित्यिक इतिहासके सुखपर एक भारी वितृप्णा-भरे 
अवसादका घूघट घड़ा रहा । केवल अपने देशका ही नहीं, स्वाधीन- 
पराधीन, सम्पन्न-विपन्न सभी देशोंकाः वातावरण आज भी' एक-सा ही' 
अवसश्न और विषण्ण है । इस वाताबरणका निराकरण करनेके लिए हमे 
उसके कारणको ठोक परिप्रेक्ष्ममे देखना होंगा । 


नयी कंविताके दो कवियोके संक्षिप्त इतिवुन्से 'कारण'का कुछ 
स्पप्टीकरण होता है । विजयदेव नारायण साही कहते है--जन्मके समय 
निम्न नध्यवर्गकका था, तबसे पाँच भाइयोंके बीच शर्या और आर्थिक स्वर 
दोनोमें ही असन्तुलित वृद्धि होती रही है, जिसके कारण परिवारम 
कठ्ता भी रही है । पारिवारिक परिस्थितियोंकों ठंडे धौद्धिक स्तरपर 


मंस्‍्ज-युवकी कविता! श्र्र 


सिद्धाल्त, मूल्यों एवं प्रतिमानोका जामा पहनाने की फ़द॒त्तिसे विचारों 
और अलन्‍नृत्तियोंकों काफी सामग्री मिलती रही। 

ऐसी ही परिस्थिति और प्रवुलि सर्वेद्वरदबाल सकक्‍सेताकी भी जान 
पटती हैं। उनका वचफ्त प्रकृत्तिके दातावरणमें बीता, किन्तु "आशिक 
संघर्पसे उत्पन्न पारिवारिक कलह भी बचपनके साथी सके । 

इन दो कवियोके जीवन-वृत्तरें विपण्णताका मुख्य कारण आधिक 
और अवास्तर कारण पारिवारिक है । निद्चय ही एजीवाद और यन्त्रवाद- 
से परिचालित निर्जीव अर्थशास्त्रने उस संवेदनाको समाप्त कर बिया हूँ 
जो व्यक्तिकों परिवारसे, परिवारकों ममाऊसे, समा्कों समारस समरस 
करती रही है। नैतिक सम्बदधताका सूत्र ( संवेदनशीलता ) टूट जानेके 
कारण बतिक-अभिक प्रत्येक ग्राणी जीवनप्रे अकेला पड़ गया है, विकलाजु 
हो गया हँ--यही उसका अवज्नाद है, यही उसका विधाद है, यही उसका 
यूनावन हैं| राजनीतिक स्तरपर पुञ्जीमूत होकर सबका एकाकोपन हीं 
अब पम्चशील का आह्वान कर रहा हैं। 

अप्रैलमे विश्व-स्वास्थ्य-दिवसके अवसरपर डाक्टरोने भी मन्प्यकी 
विपण्ण मनःस्थितिपर मनोंबेज्ञानिक वृष्टिसि विचार किया हैं ! उनका निष्कर्ष 
यह है कि “आजकछ अधिकाश कोग मानसिक रोग्से पीडित होते जा रहे 
है। घरेलू घबड़े, अच्छे भोजनका अभाव, पेशेका गत उनावे, असामा- 
जिक वातावरण, ये सब मानसिक रोगके कारण हूँ। 

तुलनात्मक इष्टिसि भारतीय डाबटरोने भारतको अच्छे स्वास्थ्यका 
साटिफिक्रेट दिया है, उसका कहना है-- भारतमें मानसिक पीड़ितोकी 
संख्या विदेशोके मुक़ाविले कम है। इसका कारण हमारे यहाँ नयुक्त परि- 
वारकी परम्परा है। सयुक्त परिवारमे स्त्वी या पुरुष अपनेको अकेर वहीं 
पाता । यद्यपि विदेशोंम जीवनका स्तर ऊँचा है और जीदनके अन्य साधन 
भी उपलब्ध है, परस्तु मावसिक रोग वहाँ अधिक है, क्योंकि वहाँके 
लोगोका गुहंस्थ-आश्रम घुखसय नहीं है। पाइचात्य देशो संयुक्त परिवार 


क्री 
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ने होने और पति-पत्नी दोनोंके जीविकोपार्जनमें लू जानेंके कारण बच्चों- 
की देखभालके लिए पर्याप्त समय और उनके हार्दिक विकासके लिए 
माता-पिताका स्नेह नहीं मिल पाता, अतएवं उनका भस्तिष्क रुण्ण हो 
जाता है ।* 

डाक्टरोने सानसिक अस्वस्थताका कारण तो ठीक बतलाया, किन्तु यह 
भी विचारणीय है कि पाण्चात्य देशोमें शाहंस्थ्य जीवन क्‍यों नहीं है, 
संयकत परिवगरका विघटन क्यों हो गया है, पति-पत्नी दोनों जीविको- 
पार्जनमें क्यों कग गये है ? ( अथवा आजोविकाके क्षेत्रमे बे भी विघटित 
क्यों हो गये है ? ) इसका प्रत्यक्ष कारण तो व्यापारिक अर्थशास्त्र और 
थान्त्रिक उद्योगवाद हो सकता है, जिसके कारण मनुष्य वाज़ारू और बेदर्द 
हो गया है, किन्तु कारण इतना सीधा नहीं जान पड़ता । क्‍या व्यापार 
और उद्योगका समष्टीकरण कर देनेसे विषमता मिट जायगी ? किसी भी 
युगमे मनुष्यके व्यक्तिगत स्वभाव और सस्कारका वैषस्य बना रहेगा, परि- 
वारमें भी सवका मनोगठन एक-सा ही नहीं होगा, उद्योग और अर्थोपार्जनमें 
भी सबका श्रम और भोग एक समान नहीं होगा ( उसमे शारीरिक और 
सानसिक वेभिन्‍्नय बना रहेगा ); तो वह कया है जो इस विपमता और 
भिन्नवामे भी सच्तुलन बनाये रखती है, जैसे सृष्टिकी विविधतामे भी 
एकता । वह है संस्कृति | सांह्कृृतिक दृष्टिसे पन्‍्तजोका यह कहना ठीक है-- 

. “अर्थनसाम्य भी मिटा न सकता मानव-जीवनके दुख । 

हमें ऐसा अर्थशास्त्र और उद्योग चाहिए जिससे मनुष्यका दैनिक योग- 
क्षेम भी चले और उसका सांस्कृतिक विकास भी हो सके । गान्धीजी इसी 
ओर प्रयत्नशील थे ! 

व्यापारिक अर्थक्षासत्र और थान्विक् उद्योगवादके कारण सबके जीवनमें 
जो विषण्णता आ गयी है, उसका विक्षोत् नयी कवितामे व्यक्त हो रहा 
हैं । यह तो स्वाभाविक ही है, किन्तु कारणकों छोड़कर अकारणकी ओर 
नहीं भटक जाना चाहिए, अपने उत्साहके आवेशमे संस्कृतिको नहीं भूछ 


आञंद फआन्कप्पपकटगांमे बना 


सब्त्र-युसकी कविता श्य्छ 


जाया चाहिए, अन्यथा समत्यां ज्योंकी-त्यों बनी रहेगी और मनृप्य इसका 
ओर-छीर और ठहराव वहीं पा सकेगा | 

सम्परति भारतमे भी गाहुस्थ्यया अभाव होता जा रहा है, संयुक्त 
परिवार हटता जा रहा है, व्यक्ति अकेला पड़ता जा रहा है, वब-मतकों 
सामाजिक पोपण नहीं मिल रहा है, अतएव पाइचात्म देशोकी व्याधिय 
यहाँ नी फैल रही है। किन्हीं आलोचकॉका कहमा है कि तग्मी कवितायें 
स्यूसेसिस' [ कुण्छा ) और 'वर्म स ब्रेक डाउन ( सनायविक गतिभज्ञ ) है 
थदि यह बात किसी अंश तक सच है तो इससे वातावरणकी वस्तुस्थिति 
सूचित होती है । 

किसी युगमे मनष्यते शतचूजीबी होनेकी कामना की थी, आज उसके 
लिए एक-एक क्षण जीना भारी हो रहा है । तथा कवि एक क्षण जीकर 
सम्पूर्ण जीवन जी लेना चाहता है। नह यत्थ-युगमे जीवनकी क्षीणताका 
सूचक है, क्या मनुष्य भी कीटाण हो गया है ? 

एक समीक्षक कहता है कि नयी हिन्दी कवितामें जीवनका अणवादी दर्शन 
बर्गसाँ, सात्र, डी० एच० लारेन्स, जेम्स ज्वायद, वजिनिया व॒ल्फके प्रभावसे 
आया है । किन्तु इसके पहिले छायावादत भी क्षणका साहातूय घा--- 


एक क्षण अखिल दिद्यावधि-हीन, 
एक रस, ताम-छूपः अशात । 


यहू (एक क्षण, एक रस ऐच्रिय्रिक होकर भी अपनी अनिर्वन्नत्तीय 
अनुभूतिमें अतीन्द्रिय और जयीम था । 

यद्यवि अनेयजीने भी कहीं अण को 'दिशावधि-हीन (६ देश-कालकी 
मीमाओसे परे विशद रूपसे ) देखा है, तथापि नय्री कविताओं क्षण देश- 
कालसे सीमित है, भागते हुए समयका एक छोटा-्सा कस्सेशन है । फिर 


श्य्द घुन्त और विकास 


भी जीवन कहाँ मिलता है ? यदि क्षण-मरका भी जीवन मिल जाता तो 
शेष समय मनुष्य स्मृतिसि ही सञ्जीव रहता । 

जीवन तो मिलता नहीं, मनुप्य पान-बीड़ी-चाय-सिगरेट्से भाराक्रान्त 
मनको हलका करनेका प्रयत्त करता है ॥ टी. एस, इलियट कहता है--- 

“परिचित हूँ इन शामों, सुबहों, दृधपहरियोसे, मैने अपने जीवनकों 
कॉफोके चम्मचोसे नापा है । 

युग चाहे छाथावादका हो, चाहे प्रगतिवाद और प्रयोगवादका हो, 
मनुष्यकों पारस्परिक सहयोगका सुख नह्ढी मिल सका है, सामाजिक जीवन 
अब भी भविष्याधीन है । अज्ञेयजी सहयोग और सामाजिकता चाहते हैं, 
कहते है-- 


यह॒ दीप अकेला स्नेह-भरा 
हैं गर्व-भरा मदमाता, पर 
इसकों भी पंक्तिकों दे दो । 


किन्तु एक ऐसे स्वार्थ-सद्भुल युगमें जब कि प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति 
आउद साइडर' हो गया है, वह 'पक्ित' है कहाँ जहाँ मनुष्य सभवेत हो 
सके ? 


[२| 
कला और जीवन दर्शन 


हत्तनत्रीके तार दूद जाने ( अथवा प्राण-प्रवेगसे स्फ्रीत हो जाने ) के 
कारण जीवनका स्वर विश्वुद्धल अथवा निर्वेन्ध हो गया है, वह मंक्‍्त 


किककक अनीी ++ 


लि 
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छन्‍्दकी ओर चला गया है। तिरालाजीने काव्यकी वृष्टिसे मृक्तछत्दको 
ग्रहण किया था, उत्होंने कवितासे कहां था-- 


आज नहीं है मुझे और कुछ चाह 
अदर्ध विकच इस हृदब-कमलम आ तू 
प्रिये | छोड़कर बन्धनमय छन्‍्दोंत्ी छोटी राहु 


जो कालके छोटे-से कण ( क्षण ) को भी अपने छिए पर्याप्त समझता 
है उसकी कविताके लिए बन्धनमय छत्दोंकी छोटी राह भी भभ्राह्म वहीं 
होनी चाहिए । किल्तु नयी कवितामें मुक्तछत्द काव्यकी दृष्टठिसे नहीं, 
गद्यकी दृष्टिसे प्रयुकत हो रहा है । उसके द्वारा थन्त्र-युयके गद्यकी गतिशील 
करनेका प्रयत्त किया जा रहा है। नये कवियोक्रे मृक्तछन्दरो काव्य- 
प्रेमियोंकी सन्तोप नहीं है, क्योंकि उससे गति-वित्यास नहीं है । 

नयी कबितामें कई करहके कवि मुक्‍्तछन्‍द लिख रहे हैं--4१) कुछ 
केबल अपने यौवनोंचित पत्साहसे काव्यक्षेत्रमे आ गये हैं, उन्हें कविताका 
गतिबोध ( छन्दवोंध ) नहीं है, थोड़ा-बहुत गद्यका ही अभ्यास है । ( २ ) 
जिन्हें छन्‍्दवोध है वे भी जिन्दगीसे ऐसे ऊबे और अुँज्लाये हुए है कि 
हृदयके टूक-टूक हो जानेके कारण उन्हें सद्भीत जंसझ हो गया है, अतएंव 
उनके उद्गारोंमे छच्द ही नहीं, गद्य भी खण्डित-विच्रुणित हो सया है, 
बावय छित्तरा गया है। ऐसे कवियोनें कभी सहज-सरल गीत भी लिखे 
थे । (३ ) जिन कवियोंके पैर अभी लड़खड़ा नहीं गये हैं ने मुक्त होकर 
भी गतिमे से हुए हैं । 

ऐसा जान पड़ता है. कि युगकी विपक्षतामे जनसाधारणकी तरह नये 
कवियोंकी साँसें भी झुंवी हुई है, वे अभिव्यक्तिके छिए विकरू हैं, बहुत 


5 कर, 


कृछ कहना चाद्वते हैं, किन्तु वाणी साथ नहीं दे पाती है। स्वभावतः 


छः 


त् 
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वे कवि हैं, अतएवं उनके टूट-फूदे वाक्योमे भी एक कछात्मकता पैदा हो 
गयी है, अभिव्यक्तिमे साटकोयता और मादकता आ गयी हैँ। यदि कलछा- 
त्मकता नहीं होती तो उद्गार विधक्षिप्तोका कोलछाहरू-मात्र रह जाता। 
यद्यपि युगका वातावरण सबके लिए एक-सा ही विषाक्त हैं तथापि अपने- 
अपने निश्वासोकी तरह सबकी अनुभूतियाँ भी अपनी-अपनी हैं । अंनुभृतियोंके 
अनुसार जीवनको देखने समझनेके छिए सबकी अपनी-अपनी फिल्शसफ़ी 

भी वन गयी है| अपनी फिलासफ़ीसे वे सही या ग़रूत हो सकते है, किन्तु 
उनका मनोमन्यव उपेक्षणीय वहीं है, उसे प्यार करना चाहिए । प्रसादजी- 
के शब्दोसे --- 


ये मोती बन जायें मूदुल करसे लो 
सहला दो ! 


नये कवि मुक्तछन्दम जैसे विश्वद्धल हो गये हैं, बसे ही' जीवनमे 
उच्छुद्धुल भी हो गये हैं । निरालाजीने कभी कहा था--- 


जीवनकी गति कुटिल अन्ध-तम-जाल ; 
फेस जाता हूँ, तुम्हे नहीं पाता हूँ प्रिय, 
आता हूँ पीछे डाल 


“ऐसी ही स्थिति नये कवियोंकी भी है। किकर्त्तव्यविमद होकर 
अवरुद्ध स्रोतकी तरह उनका अहूं उफ़न पड़ा है। अह जीवनका एक 
उद्वुद्ध ओज है, किसी रचनात्मक दिद्यामे अग्रसर होकर ही उस्तका 
सद्पयोग किया जा सकता हैं । 

चाहे मुक्तछन्द हो, चाहे अहं हो; दोनोंके लिए हृद्यकी तरकता 
अथवा स्निःता अपेक्षित है, तभी उफ़ान रस-प्रवाह भी बन सकता है। 
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निर्जीव और रूक्ष यन्त्र भी स्निशख्यताकी अपेक्षा रखता है, तरल द्रवमे 
स्निम्ध होकर ही वह गलिशीरू होता है । स्निग्धताके अभाषगे जैसे अस्त्रोंसि 
रगड़ पैदा हो जाती हूँ, बसे ही मनुप्यो्म भी; यहाँ उसे कृष्छा कहते हैं । 

यह चिन्ततीय हैं कि यन्त-युगके कवि समाजले तो अपने लिए स्तिघता 
( सहानुभूति ) चाहते है, किन्तु स्वय खमाजको कोई स्तिखता नहीं 
कठ आलोचना करते हैं | ममाज तो यब्त्रदत्‌ जड हैं, क्या कवि भी उमीकी 
तरह हैं ? क्या यह युग कुष्ठाओंका, अहमका संघर्य-मा/ज वसकर रह 
जाधगा ? कवियोंकी तो अपनी आत्मसाधना ( सेवा, ममता, स्नेह, सह- 
योग, उत्सर्ग ) से समाजकों सजीब करना चाहिए । 

भिरालाजीने कहा हैं 


अहुकृतिम झंक्ृति--जी बसे --- 
सरस अधिराम पतन-उत्थान 


महँक्रृतिमे भी भक्ति चाहिए, वही जीवन हैं। उसीतसे 'अविशम 
पतन-उत्थान' सरस ही जाता है, इतिहास भी काव्य बस जाता है । नयी 
कविताके छल और जीवन-दर्शन्में भी सज्भीत ( रूय-सामस्जस्थ | अपे- 
शित हैँ । कवि प्रवक्‍ता ही नहीं, कलाकार भी तो है; बह हत्तल्रीके टूटे 
तारोंकी भी झक्षत्त कर सकता हैं । 
कविता प्राय: बक्‍तुता बन गयी है। छायाबाद भावके हारा 
रफ्का उद्रेक करता था, गद्यव्युग [ चाहे वह द्ििवेदी-युग हो चाहे यह 
सच्द-्यूग ) वाखेदग्पके द्वारा विचारकी उत्तेजित करता हैं। माध्यमके 
अनुरूप ही दोनोंकी अन्भूत्रि और अभिव्यक्तित हैं। छाबाबादमे श्ोताके 
साथ आत्मीयता थी, गद्य काव्य ? ) में श्रोतास्रे तत्स्थता है, कंवि 
व्याख्यानदाता हो गया है। मैथिलीशरण गुप्तने कहा था[-- 


श्श्र घुन्‍्त और विफास 


सम्मान्य बननेको यहाँ वबतृत्व अच्छी युक्त हैं 
अगुआ हमारा है वही जिसके गले में उक्ति है । 


नयी कविता भी द्िवेदी-युगकी तरह यूक्ति और उक्ति है। वाक्‌- 
चातुर्य और वाग्बैदग्ध्यमे काव्यका स्वाभाविक हृदय नही हैं । यह चातुर्य और 
बैदस््य तो प्रगतिवादमें भी था, तब प्रयोगवादप उससे वया भिन्नता या 
विशेषता आ गयी ? प्रगतिवाद झढ़ हो गया था, प्रयोगवाद शिल्प (कला) 
और जीवन-दर्शनमे भ्रह-मुक्त हो गया । वह प्रयोगशील है, इसीलिए 
उससे रोमांस और रोमाण्टिसिज़्म भी है । 

नवीनताका अर्थ अतास्था ( उच्छूड् लता ) और दुराग्रह (हठवादिता) 
नही होना चाहिए । ज्षज्ञेयजीने शब्द और चित्रके नये प्रयोगोका जो सुझाव 
दिया था उसका दुरुपयोग भी होने लूगा। किसी दौसिखुए कबिने कहा 
था--चाँदती चन्दत-सद॒श हम क्‍यों लिखें ” यदि चाँदनी चन्दन-सदृत् 
नहीं जान पड़ती तो मत लिखिए । किन्तु इसीलिए कि उसकी अनुमूति 
चन्दन-सदुश भी हो चुकी है, उसे झुठछाया नहीं जा सकता । वातावरण 
और मनःस्थितिके अनुसार शब्द और चित्र स्वतः उद्रिक्त होते है, केवल 
तबवीनताके लिए कविताके साथ वल्वत्कार नहीं करता चाहिए । 

छायावाद-युग और यत्त-युगके दो चित्र 'सन्ध्या में देखिए | निरालाजी 
लिखते है--- 


दिवसावसान का समय 

मेंघमय आसमान से उतर रही हूँ 

वह सच्ध्या-सु न्दरी परी-सी 

भीरे धीरे धीरे, 

तिमिराबज्ल्वलछ में चब्चलताका नहीं कही आभास, 
मधुर-मधुर हैं दोनों उसके अधर,-- 

किन्तु गस्भी र,--नहीं है उनमें हास-विक्लास । 
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च्द्ध् 


निराछाजोंको जो सस्ध्या गम्भीर सुन्दरों परी-सी जान पड़ी, वहीं 
इलियटकों वीमार और मनहस जान पड़ी--- 


“आओ हम चलें, तुम और में, 

जब कि शाम आम्मान में फैकी है-- 

आपरेशन की मेज पर लेटे ज्ञीक्षी संधाये वीमार-सी; 
आओ हम चलें उन आधी खाली सडको से 

जहाँ के सस्ते होठकों में--- 

भुनभुताती बेचेन रानें फिर लौट रही है । 


इत दे। चित्रोंें कौन सही हैँ ? वातावरण और मन'स्थितिके अनुसार 
दोनों सही हूँ | इनमें दो! युगोंका अन्तर पड गया हैं, एकर्म छाम्रावाद 
( भाव-सत्य ) का नैसगिक युग है, दूसरेंस यथार्थवाद ( कसतु-सत्य ) का 
यास्त्रिक युग । 

शब्द और चित्रकी तरह कविताके विषय भी तथे और पुराने हो 
सकते हैं । जिसे जो' उपलब्ध हो और जिसका जिसमें मन रम जाय, वह 
उसे ही अभिव्यकत्र करे | कविताका विषय खब्जन भी हों सकता हैं और 
इन्जन भी हो सकता है । शून्यसे लेकर सृष्टि तक काव्यविषयका प्रसार 
है । अजेयजी कावब्यके विषय और वस्वुर्म विभेद करते हैं। वे कहते हैं--- 
“काव्यका विपय और काव्यको वस्तु ( कण्टेग्ट ) बह्य-अलग चीजें है) 
यह विलकुछ सस्भव है कि हम काव्यके लिए नये-से-तया विपय हुने, पर 
वस्तु उसकी पुरानी ही रहे; जैसे यह भी सम्भव है कि विषय पुराचा रहें 
पर वस्तु तयी हों'''। --चाहे विपय हो था वह्तु--वह सत्यके साथ 
खिलवाड़ या फ्लटेशन ने ही । 

किसी भी युयकी सब रचनाएँ उनच्चकोटिकी नहीं होतीं। जो अच्छी 
होती हैं उनमें अपने युगकी' काव्यगत विशेषताएँ देखी जा प्कती हैं। नयी 


श्वड बुन्त और विकास 


कविताकी पहली सवीनता उसके चित्रोंमें है। उद्गारोंके प्रवाहके अनुसार 
मुडतछन्दकी छघु-दीर्घ पंक्तियोम कहीं संक्षिप्त और साछ्ुतिक भब्द-चित्र 
हैं, कही विशव और सुम्पष्ट चित्र हैं। रागका स्वेदव कहीं लुप्त है,वाही 
लुप्त | सब मिलाकर तयी कविताके चित्र-राग जीवनकों आडोडित-विलोडित 
करते हैं; स्तायओंकों कही अवकाश देंते हैं, कही व्यस्त कर देते हैं । 

नयी कबिताकी दूसरी तवीवता मुंबतककी शैलीमे हैँ । छायाबादका 
मीतकाब्य प्रगीत मक्‍तक था। नयी कब्रिताका चिंत्रकाव्य प्राथ' मुक्तक 
निवन्ध है । विवेदी-यूदके प्रबन्ध और खण्डकाव्यत वाटक, उपन्यास और 
कहानीकी कछा छी थी; तथी कविताके मुकतक चिवच्धने डाबरी, सस्मरण, 
पत्र, स्केच, रिपोर्ट इत्यादि गद्मयमी आवुनिक विधाएँ भी छीं। सव मिंला- 
कर कछाकी दृष्ठिस तयी कवितामें दिवेदी-य्रगके इतिवृत्तात्मक पद्च और 
उसके विशदरूप प्रश्न॒त्थ और खण्डकान्यका अभिनव विकास हुआ हैं। क्या 
छाबाददका प्रगीव मुक्तक छूट गया £ वह भी चये कवियोंका स्वगत भाव 
बन गया हैं । स्वकेम्द्रित होनेके कारण नयी कविता आत्मकथात्सक है। 
जहाँ उसमें सहानुभूति है वहाँ छोकात्मक भी है। वह विविध बुगीसे 
समचेत है । 

कभी प्रगतिधादसे भिन्न रूपमें पहिचाननेकें लिए नयी कव्िताकी' 
प्रयोगवाद कहा गया था। प्रयोग के साथ बाद के जुड़ जानेसे नयी 
कविताकी हृदवन्दी हो जाती थी | प्रयोगकी चिरन्ततता समाप्त हो जाती थी, 
अतएव अब उसे प्रयोगवाद न कहकर 'वयी कविता कहा जाने लगा हैं। 
स्वयं अज्ञेयजी को अयोग वादके रूपमें स्वीकार नहीं हैं। उन्होंने कहा 
हैं--प्रयोगका कोई वाद नहीं है ।“ठीक इसी तरह कविताका भी कोई 
वाद नहीं है; कविता भी अपने-आपसे इष्ठ या साध्य नहीं है। अत. हमें 
प्रयोगवादी कहता उत्तदा ही सार्थक था निर्र्थकर है जितना हमे कंबिता- 
वादी' कहना ।--निष्कर्ष यह कि कबिता और प्रयोग दोनों साधन है, 
माध्यम हैं । अयोग “दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्यकों 


यब्त्-युगकी कविता श्र 


जाननेका साधन हुँ जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे बहु उस प्रेथणकी 
क्रियाकों और उसके साधतोकों जाननेका भी साधन हैं । अर्थात्‌ प्रयोग 
हारा कवि अपने सत्यको अधिक अच्छी तरह जान सकता हैं और अध्विक 
अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है ।* 

इस दुष्टिसि प्रयोग जीवन्त और कलात्मक है। अनेयजीने इसे दहरे 
साधमके रूपभे 'बच्तु| और शिल्प का प्रयोग कह है। बहु प्रब्त उठता 
है कि इस प्रयोगशील कविताकों किस अभिषासे पहिचाना जाय ? क्या 
त्यी कविता कहुनेसे काम चूक जायगा ? कौन-सी नयी कविता ? क्या 
आज जो वयी है, कछ भी वह नथी रहेगी ? आज और कछूकी दृष्टिस सी 
कवितासे भी हृदबत्दी आ जाती है। क्यों न इसे हम मुक्त कविता था 
मुक्तकाव्य कहें ? मुक्त केवल छन्दमे ही नहीं, जीवनके दर्शनमे भी: तभी 
तो कविता चिरन्तन प्रयोगशीछ हो सकती है। कोई भी मुक्त कविता 
सोमैण्टिक हो जायगी, चाहे वह किसी भी यूवक्री हो। शायद मद 
अथवा प्रमुक्‍ता शब्द भी पर्याप्त नहीं है; क्योंकि यह भी कथी अतोत हो 
जाता हैं । 

प्रत्येक गत परिवर्तनशील है, परिवर्तनशीछता ही उसकी सजीबता है । 
परिवर्ततके द्वारा युग फ़ालतू चीज़ोंकी छेटनी करता हैं और कासकी चीजों- 
को जीवन और साहित्यमें सजो जाता हैं। रोपैण्टिकसेसे जो कुछ वलासिक 
( काछ-सिदत् ) हो जाना है, वहीं बगरनपर-युग बीत जानेपर भी स्थायी 
रह जाता है। चाहे भवित और शृद्बारिक यूग हो, चाहे युधारवादी 
ढ्विवेदी-युग हो, चाहे रसलष्ठा और स्वप्नदष्टा छाबावाइ-युग हो, ये सभी 
अपने किसी-नर्वकिसी सजीव तत्वसे काऊमिद्य हो चके हैं। बाहित्यमे 
इसका कैंवल ऐतिहासिक अस्तिल् नहीं है, बल्कि जीवत और कछाकी 
दृष्टिसे भी इनका स्थायी सहृत्व है और रहेंगा । युग ज्यों-ज्यों जटिल और 
कृमिम होता जागगा, त्यों-त्यों वह इलासिक साहित्यमेसे ही सब्जीवनी 
दाक्ति ग्रहण करेगा । 


१३६ बुन्त और विकास 


नयी कविता अभी कालसिद्घ नहीं हो सकी हे, किन्तु उसमे ग्राहकता है, 
इसीलिए उसका आयाम ( फैलाव अथवा परिव्याप्ति ) विस्तीर्ण हैं । 
पन्‍्तजी कहते है-- नयी कविता हिन्दीमे एक प्रकारस छायावाद, प्रगति- 
बाद तथा प्रयोगवादकी उत्तराधिकारिणी बनकर जायी हैं, मतः उसमे 
उपर्युक्त सभी प्रकारकी चेतनाओं और भावनाओके सूत गुम्फित 
मिलते हैं |” 

शम्भूनाथ सिंह भी नयी कवितामें छायावाद-प्रगतिवाद-प्रयोगवादका 
तंयोजन देखते है, साथ ही यह भी कहते हैँ---इन सबसे भिंश्न वहु “एक 
तयी काव्य-प्रवुत्ति है, क्योंकि उसमे और भी कई ऐसे तत्त्व है जो इसके 
पहिके किसी युगकी कवितासे इस मात्रा और रूपमे वही मिलते ।* 

यहीं अजेयजीका यह कथन स्मरण आता है--- अभी कुछ और है जो 
कहा मही गया । सब कुछ आज ही कहा नहीं जा सकता, इसलिए भविष्य- 
के लिए भी शेप है । 

जगदीज्ष गुप्त लिखते हैं--'उसके द्वारा गृहीत मामवीयनाका रूप 
इतना व्यापक और स्वाभाविक हैँ कि उसे किसी बँधी-बँधायी दशी-विदेशी 
परिभाषास घेरकर सीमित करना अथवा उसके कारण नयी कविताकों 
उपेक्षा-भावसे देखना, दृ्टि-स्भलोच और भावनात्मक अक्षमताका परिचायक 
ही कहा जायगा !* 

दास्तवमें वहुमुखी नयी कविताकी अनुभूतियों और अभिव्यक्तियोंमे 
इतनी विविधता हैं कि उसे किसी एक परिधिमे पर्यवसित नहीं किया जा 
सकता | किसी एक कविकी अपनी अनुभूतियों और अभिष्यक्तियोंमे भी 
एकता नहीं है । मदन वात्स्यायन छिखते है--- 'ग्रीप्मके आकाशममें बादलो- 
की तरह, प्ूराने हिच्दुस्तावमें नया वातावरण सहुसा उमड़ पड़ा है, और 
उसके नये सत्यकों चहुण करनेसे तयी कविता चारों ओर अच्छे-बुरे पौधो- 
के बेतरतीब बरताती जगल-सी उग आयी है। कही करुणाकी झाडीमे 
हास्यकी डाछी घुसी पड़ती है, कहीं वीर रसके पेडपर शज्भार रसकी 


करी सस्मटटी बम मनन 
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छता छायी है, कहीं एक ही गौधेसें दो डालियाँ हें दो बलन-अश्य 
जातिकी । 

इतमी विविधता और विपषमता है नयी कवितामे। फिर भी खमग्र 
रझूपसे नयी कर्वितामें और व्यक्तिगत रूपसे कवि-विश्येषकी कवितामे ए! 
परिसंबादात्मक साभज्जस्थ हैं । यह्‌ सामज्जस्थ कवियोंके परस्परपुरक 
समोभावसे सम्भव हुआ है। अनेयजीने 'इल्तथनु रोदे हुए ये में 


इसी सहयोगमुछक ( अथवा उल्देश्यमूकक ) सामज्जत्यकी ओर संड्डीत 
क्रिया है--- 


5 


“दर द्र्र दूराए “में सेतु हूँ 

किन्तु द॒ान्यसे शुन्पतकका सतरगी सेतु नहीं, 

बह सेतु 

जी मानवसे मातवका हाथ मिलनेसे बता हैं ।'' 


नयी कविता चाहे जितनी विविधताओंमे विभक्‍त होकर भी एक हो, 
किन्तु उसमे दो ग्रुगोंका आवायमत्र है--( १ ) सिसर्ग-युग (ग्रामीण युग), 
(२ ) यस्व-युग ( नागरिकयुग )। 
प्रयोगवादके प्रमुख प्रवक्ता अज्ञेयजीका यल्वन्युगपर विश्वास नहीं है । 
उन्होंने कहा है--- 
यन्त्र हमें बलते हैं 
और हम अपनेको छलते हैं 


अज्ञेयजी यन्चोंमें उभी संवेदनाओंकी अपेक्षा, मनुध्यकी वेबवितक 
और सामाजिर अटिलनाओंमे उलझी सवेदनाओंको' कलात्मक टेकतिकों 
और अनुभूत सत्योसे सूलकना चाहते हैं, ऐसा ही अयत्त अन्य तये कवि 
भी कर रहे हैं । 

० 


श्श्द बुन्त और विकास 


यन्‍्त्रोमें उलझी सर्वेद्नाओंकों सुलझाना प्रगतिवादका प्रयास हो सकता 
है, क्योंकि वह उसीकी उपज है। नारों और ललकारोंसे उसे केबल अपना 
जीवन-दर्शन ही नहीं देना है, टेकनिकमे उन्नति भी करना है, उसे मनों- 
वैज्ञानिक बनाना है। चाहें जीवन हो, चाहे कला; अनुभूति और अधि- 
व्यक्ति ठेषसे सहीं, मनुष्यके रागात्मक सम्वन्धोंस' ही सफल हो सकती है । 
सम्प्रति प्रगतिवाद अपनी अस्तित्व-रक्षाके लिए प्रयोगवादके ही टेकतिक 
ले रहा है। यह तो कोई नयी बात नहीं है। 'तारस्प्तक के पहिक्े और 
टूसरे भागमें भी प्रगतिवाद प्रयोगवाइके साथ था। फिर प्रगतिबादी 
आलोचक चिन्तित क्‍यों हो उठते है ! 

प्रगतिवादके जीवन-दर्शनपर जैसे यन्त्र-युगका प्रभाव पड़ा है, वैसे ही 
प्रयोगवादके कछाभिव्यअजनपर भी उसका प्रभाव पड़ा है, इसीलिए प्रगति- 
वादियोकों उसके टेकनिक अपने अनुकूछ जान पड़ते है । यन्त्र-युगका प्रभाव 
प्रयोगवादके छन्‍्द, भाषा, शब्दचित्र और हौलीमें देखा जा सकता है । 


यद्यपि प्रयोगवाद प्रगतिवादकी तरह वर्म-सघर्पसे प्रेरित नहीं है, 
तथापि वह भी सर्वसाधारणकी ओर उन्मुख है। उसका साधारण जन 
वर्ग-बैपम्यसे पीडित निम्न वर्ग नहीं है, बल्कि शाहवत सामान्य छोक- 
भानव है। प्रयोगवादमे उसे ही 'छघ्ु मावव कहा गया हैं। इस लघु- 
सानवका मनोरथ डिवेदी-युगमे भी उद्गीर्ण हुआ था--- 


“यही होता हे जगद्मधार ! 
छोंटा-सा घर-आँगन होता, इतना ही परिवार | 
छोटा खेत हारपर होता, स्वजनों का समवाय, 
थोडा-सा व्यय होता मेरा, थोड़ी-सी ही आय, 
घर ही गाँव, गाँव ही मेरा होता सब संसार, 
बही होता है जगदाधार ! 


यन्त-युगकी कविता श्ड्र्ह 


कहीं न कोई जासक होता और व उसका काम, 

होता नहीं भले ही तू भी, रहुता केवल नाम, 

दया धर्म होता बस घट में जिस पर तेरा प्यार 
यही होता है जगदाधार ! 


गाता हुआ गीत ऐसा ही रहता में स्वच्छन्द, 

तू भी जिन्‍्हें स्वर्ग से सुतकर पाता परमानन्द, 

होते वन्त्र न॒तन्‍्त्र और ये आयुध बात अपार, 
यही होता हे जगदाघार ! 


होता नहीं क्रान्ति कोलाहक, जात्ति खेती आप, 

जैसा आता बस वैसा ही जाता में चुपचाप! 

स्‍्वजनों में ही चर्चा छिड़ती, सो भी दिन दो चार, 
यही होता है जगदांबार !* 


--यह महत्त्वाकांझा-शून्य मानव ग्रान्धीकी जनता अथवा रामराज्यकी 
प्रजा है। कालके अनन्त अवाहमें-से प्रयोगवादने जेंसे छोदे-छोदे क्षण लिये 
वैसे ही लघु सानव और उसके छघुपरिवेशकों भी लिया। उसका छघु 
रेखाडुत और स्रुध्म जीवत-स्पच्दन बड़े-बड़े चित्रों और प्रवचोसे अधिक 
माभिक है ! पन्‍्तजीके थुगान्त', युगवाणी और 'प्राम्वार्मे तथा निशादा- 
जीके तये पते में भी ऐसे चित्र है । 


अभी हमारे देशका पूर्णतः औद्योगिकीकरण नहीं हो कया है, अतएव 
आज भी नयी कविता नैक्षणिक युगको लेकर चछ रही है, प्रकृति और 
सत्कृतिकों मौलिक रूपमें व्यकतत कर रही हैं। गीतिका में निरालाजीने 
वीणावादिनीसे कहा था+-- 


| क 
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नव भ्रति, चर रूय, ताल-छन्द नव, 

सबल कण्ठ, नव जरूद-मसद्र रव; 

नव नभके लक विहृंग-बुच्दको 
सब १र, नव स्वर दे । 


आज छाग्रावादका गीतकाब्य नब्ीन यौवन लेकर नग्रे कण्ठोंसे पृ: 
गुण्जरित हो रहा है। उसकी कोमछता, मंथुरता, वित्रमयता पिछली 
पीढीकी कविताओंसे भी अधिक सरस और सहज सजीव हैं। छायाबादके 
नये गीत अख़वारोके नीरसा' कलेबरमें काब्य-्सञ्चार कर रहे है। वे 
दैनिक भाजा और साप्लाहिक वर्मयृग'में देखे जा सकते है। मासिक 
पत्र-पत्रिकाओंमें नहींके बराबर मिलेंगे ( उसमे तो मृक्तछस्द और प्रधोग- 
बादका ही प्राधात्य है ) । 


विक्षा और आजीविकाके लिए गॉाँवोंके जो मबयुवक नगरींमे आ गये 
हैं वे अपने नैसग्िक अनुराणसे प्रेरित होकर छायावास्के अतिरिक्त ग्रामीण 
बोलियोमे भी गीत लिख रहे हैं। छायावाद और ग्रामीण बोलियोंके 
नये गीत एक ही रस-परिवारके हैं, सहीदर है । इन गीतोसे प्रगतिवाद 
और प्रयोगवाद फीका लगने लगता हैं) दोनों बासी हो गये हैं । ताजगी- 
की दृष्टिस थे नये यीत ही नथी कविता हैं--- 


“इस कविता-ध्राराका आदि र्लोत जन-गीत है । जन-प्माजकी 
तत्पथ भावधाराके रससे डबडब होकर नयी कबिता अत्यधिक सप्माण 
हो उठी है ।* 

हिन्दीमें छायावादके बाद प्रगतिवाद पहिले आया, अ्योगवाद उसके 
बाद; छायावाद और प्रामबोलियोके नये भीत प्रयोगवादके बाद। जो 
सबसे पीछे आया बहू आगे हो गया । अब नयी कंबिताका तात्काछिक क्रम 
यह है-- १) नया छायाबाद और नया ग्रामगीत, (२ ) प्रयोगवाद, 


बम्त्र-युगकी कविता श्४१ 


( ३ ) प्रगतिवाद । इस काव्यक्रममें अब भी छायावाद पहिलेकी तरह ही 
अपने अग्रस्थानपर हैं । 

अगतिबादका दावा है कि नये प्राम-गीत उत्तोके जन-आपम्दोंकनसे 
निसूत हुए हैं। बदि ऐसा होता तो उसमे भी यान्त्रिक अथवा आरोपित 
स्वर सुनायी पडता । ऐतिहासिक सत्ाई यह है कि इस बन्च-टग्मों एक 
बार फिर प्राकृतिक मुभका प्रत्यावर्तत हो रहा है, विजलीके युगमे मिद्ठीके 
स्तेह-दीयककी तरह। आलज्चलिक उपध्यासत और कहानिया भी इसीके 
प्रमाण हैं । 

ग्रामीण संस्कारोंके कवि प्रगतिवादमे भी आये थे, किन्तु थे कवि ने 
होकर वर्ग-प्रचारक हो गये । उसकी भपेक्षा प्रयोगवादमे प्रकृतिके पुजारी 
कंवि अधिक आये, उतमें हार्दिक सस्कार बना रहा। जितमें छागरावाद 
और ग्रामगीतोंका सस्कार नहीं था वे भी वातावरण और जीवनको 
कविजनोचित तटस्थतासे देख सके । यह दूसरी बात है कि स्वानुभूतिके 
कारण (अथवा मौलिकताके कारण) उनकी दुष्टिमे अपना-अपना एप्रोच भी 
है | दृष्ठि कोई खोखली चोज़ तो है नहीं । 

सम्प्रति विज्ञान और राजनीतिके कारण जीवन उत्तरीत्तर जटिल और 
व्यक्तित्व-शून्य होता जा रहा है। ऐसे क्त्रिम युगर्में स्वभाव-श्रहृज कविता- 
का भविष्य संदिग्ध हो गया है । किन्तु ग्रकृतिकों मिटाकर कोई युग चल 
नही सकता । जब तक प्रकृति हैं तब तक कविता भी है । 

युग और युगातीत ब्रवृत्तियाँ सदासे साथ-साथ चंछती आ रही हैं, 
भविष्यमे भी चलेगो | पत्तजीके शब्दीसे--- 


“यह छौकिक औ प्राकृतिक कला, 
यह काव्य बकोकिक सदा चला, 
आ रहा सृह्दकि साथ पला। 
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नव गति, नव छूय, ताल-छन्द भव, 

नव॒लऊ कृण्ठ, हव जलक-मस्द्र रब; 

सत्र सके सेव विह॒ग-बुच्दकों 
नव पर, नव रवर वे । 


आज छावावादका गीतकाव्य नबीव यौवन लेकर वें कप्छोसे पुन; 
गृचजरित हो रहा है। उसकी कोमछता, मधुरता, चित्रमयता पिछली 
पीढ़ीकी कविताओंसे भी अधिक सरस और सहज सजीव है ! छायावादके 
बये गीत अखबारोंके मीरत कलेवरसें काव्य-सब्यार कर रहे हैँ। वे 
देनिक आज और साप्ताहिक थर्मयुग मे देखें जा सकते है । भासिक 
पत्र-पत्रिकाशोर्स नहींके बराजर मिलेंगे ( उनसे तो मुकतछन्द और प्रयोग- 
नबइका ही प्राधान्य है ) । 


शिक्षा और आजीविकाके लिए गाँवोके जो नवयवक नगरोंमें जा गये 
है वे अपने वैस्चगिक अनुरायसे प्रेरित होकर छायाबादके अतिरिक्‍त ग्रामीण 
बोलियोसे भी गीत लिख रहें है। छायावाद और प्रामीण बोलियोंके 
नये गीत एक ही रस-परिवारके हैं, सहोदर हैं । इन गीतोंसे' अगतिवाद 
और प्रयोगवाद फीका छूगते लगता है। दोनों वासी हो गये हैं। ताडगी- 
की दृष्टिसे में नये गीत ही नयी कविता है--+- 


“इस कविता-बाराका आदि स्रोत जन-गीत है । जन-समाजकी 
न्म्य भावधाराके रससे डबडब होकर नयी कविता अत्यधिक सप्राण 
हो उटी है ।* | 

हिन्दीमे छागरबादके बाद प्रगतिवाद पहिले आया, प्रयोगवाद उसके 
बाद; छावावाद और आमबोलियीके नये गीत प्रयोगवादके बाद। जो' 
सबसे पीछे आया वह आगे हो गया । अब वयी कविताका तात्कालिक क्रम 
यह है--( १ ) तथा छायाबाद और वया ग्रामगीत, ( २) अ्रभोगवाद, 
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( ३ ) प्रगतिवाद । इस काब्यक्रममे अब नी छायाबाद पहिले दी 
अपने अग्रस्थानपर है | 

प्रगतिवादका दावा हैं कि वये ग्राम-गीत उसीके जन-आउन्दोलनसे 
निसूत हुए हैं। यदि ऐसा होता तो उसमे भी यान्त्रिक अथवा बारोपित 
स्वर सुनायी पड़ता । ऐतिहासिक सचाई यहू है कि इस अन्ब्र-युगमे एक 
वार फिर प्राकृतिक युगका प्रत्यावर्तन हो रहा है, विजलीके युग मिर्ट 
स्मेह-दीपककी तरह । आज्वलिक उपन्यास और कहानियाँ भी इसी 
प्रमाण हैं 

ग्रामीण संस्कारोंके कनि प्रगतिवादम भी आये थे, किन्‍ते वे कवि ने 
होकर वर्ग-प्रचारक हो गये ।! उसको अपेक्षा प्रयोगवादर्म प्रकृतिके पृजारी 
कवि अधिक आये, उनमें हादिक संस्कार बना रहा। जिनमें छायाबाद 
और ग्रामगीत्तोका संस्कार नहों था वें भी वातावरण और जीवनकों 
कविजनोचित तटस्थतासे देख सके । यह दूसरी बात है कि स्वानुभूतिके 
कारण (अथवा मौलिकताके कारण) उनकी दृष्टिमे अपना-अपना एप्नोच भी 
है । दृष्टि कोई खोखली चीज तो है नही । 

सम्प्रति विज्ञान और राजनीतिके कारण जीवन उत्तरोत्तर जदिल और 
व्यक्तित्व-शून्य होता जा रहा हैं। ऐसे कृत्रिम युगमें स्वभाव-सहज कविता- 
का भविष्य संदिग्ध हो गया है । किस्तु प्रकृतिकों मिटाकर कोई युग चल 
नहीं सकता | जब तक प्रकृति है तव तक कविता भी है । 

युग और युगातीत प्रवृत्तियाँ सटासे साथ-साथ चलती आ रही है, 
भविष्यमे भी चलेगी । पन्‍्तजीके हव्दोंमें--- 


है 


“बह लछोकिक औ प्राकृतिक करा, 
यहू काव्य अलौकिक सदा चला, 
आ रहा सृपह्तिकि साथ पला। 


१४२ 


काती, 
२ मई, १६५६ 


ब॒न्‍्त और विकास 


भा सके खंगो-सा मेरा कवि 
विश्नी जग की सन्ध्या को छवि, 
गा सके खगोंसा मेरा कवि 
फिर हो प्रभात,--फिर आवबे रबि ।! 


बीरेन्द्रकी काव्य-स्ठि 


वर्षों पहिक्ले बीरेच्र ( श्रो वीरेच्द्रकुमार जैत : धर्मयुग, बम्बई * की 

कहानियोका एक संग्रह प्रकाशित हुआ था--भात्मपरिणय ॥! इसमें अपनी 

अभीष्ठ नारी चेतनाकों कुलकन्याओंके शील और सौन्दर्यमे साकार कर 
अतीन्द्रिय हुृदयसे प्यार किया था, यही था उसका 'आत्मपरिणय । 


उन कहानियोंमे केवल भावुकता नहीं थी । समाजके विषम घरातल- 
पर ही उसने अपनी दिव्याओंका प्रादुर्भाव वैसे ही किया था, जैसे खील्ध 
और दरतने । भावात्मक होते हुए भी “आत्मपरिणय'के नारी-चित्र प्रत्यक्ष 
ऋरित्रोंकी तरह ही स्वाभाविक थे--रावा, बकुन्तल, प्रियंवदा, बशोधरा, 
अज्जनाकी तरह । 


कह्ातियोंमें बीरेन्द्रको जो मानसी सृष्टि और ककिदृष्टि थी बह उसकी 
कविताओंमे और भी जीवन्त हो गयी । अपनी कहानियों और कविताओं 
बीरेच्रकी सृष्ठि और दृष्टि इसलिए सपतोली जान पड़ती है कि जो चित्र 
उसके अम्यन्तरमे प्रत्यक्ष हो चुका है वह बाह्य जगतमे अभी अगोचर हैं, 
जैसे समुद्रोकी आकाशलीन दूरियाँ । उससे अपनी कविताओके संग्रह- 
का नाम “अतागताकी आँखें! रखा है, इससे उसकी सृष्टि जौर दुड्डिकी 
भविष्णता सूचित होती है । 


आधुनिक हिन्दी-कवितामें अनासत भविष्थके प्रकत्षक कविन्मतीपी 
श्री पन्‍तजी हैं। उनके बाद नयी कविताम भी दो-एक कब्ियोंने अपनी- 
अपनी दुष्ट्रिसि अनायतकों अपने ही जीवित अस्तिलवमे देखा है । धम्मूनाथ 
सिंह कहते हैं-- 
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में अनागत सृष्टिका आभार हूँ, 
क्योंकि ओ मेरी अनामे, में तुम्हारा प्यार हूँ ! 


केदारनाथ सिहकों अनागतका साक्षात्कार अपने चारों ओरके दैनिक 
जीवन और प्रतिदिनके उपकरणोंमे हो जाता है-- 


“इस अनागतकों करें क्‍या ! 
जो कि अवसर 
बिना सोचे, बिना जाने 
सडक पर चलते अचानक 

दीख जाता हैं । 
किताबों में घृभता है 
रातकी वीरान गलियों बीच 

गाता है । 

राहके हर मोड़से होकर गुजर जाता हूँ | 
दिन ढले सूने घरोंमें लौट आता है ! 
बॉँसुरीकों छेड़ता है, 
खिड़कियोके बन्द शीशे तोड जाता है । 
किवाड़ों पर छिखें नामोंकों मिटा देता, 
बिस्तरों पर छाप अपनी छोड़ जाता है ! 
इस अनागतकों करें कया ! 
जो न जाता हैं, न जाता है |” 


नयी कवितामें ( और “आत्मपरिणय-ह्वारा असाद-प्रेमचन्द-युगकी 
कहानियोंम भी ) वीरेन्द्र एक तया रोमांस और नथा रोमाण्टिसिज्म के 
आया हैं। रूप और रसका आकर्षण उसमे भी है, किन्तु इसीके माध्यमसे 
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सौर्दर्य और प्रेमको उसने एक विद्येप अनुमति और विशेष अभिव्यव्तिमे 
उपस्थित कर दिया हैं। सौन्दर्य उसे एक चित्र-बिन्दु प्रदान करता है, प्रेम 
उस बिच्दुकों विश्वव्यापक कर देता है! यह ऐसे ही स्वाभाविक है जैसे 
राधिकांकी दृष्टि और सृष्टि--- सिगरो जग सॉँवरो-सॉबरों सूझे । इसी तरह 
कृष्ण भी यदि संसारको राधामय देखें तो जिस सौन्दर्य और प्रेमका अनुभव 
होगा वही अनुभव वीरेन्द्रकी कविताओंमें भी है | पुरुष यदि परमेश्वर हो 
सकता हैं तो नारी भी परमेश्वरी हो सकती है ! वीरेंद्र परमेश्वर नहीं, 
साधारण मानव हैं; किन्तु उसने अपनी असाधारण कक्न्दवृष्टिस तारीकों 
परमेश्वरीके रूपमें देखा है। आदरणीय पन्तजीने 'प्राम्या में कहा है--- 


नारीकी सुन्दरता पर मैं होता नहीं विमोहिंत, 
गोभाका ऐड्बर्य मुझे करता अददय आनन्दित । 
विशद स्त्रीत्वका ही मैं मनमे करता हूँ नित पृजन, 
जब आशभादेही नारी आहहलाद प्रेम कर वर्षण 
मधुर सानवीकी महिमासे भूको करती पावन । 


वीरेन्द्रने अपनी कविताओंम इसी आभादेही मामवीकी विद्यद चित्रपट 
दिया है, उसे काव्यसे सुगम मनोरम कर दिया है । ऐसी मानदी प्रेम ( भाव ) 
से ही प्रत्यक्ष हो सकती है । इसी सूक्ष्म रागरात्मक स्तरपर वीरेन्द्र कहता है--- 


अगोचर अनन्तकी चिरगोपन मोहकता 
भर आयी मेरी बाँहोमें 
और खुल पड़ी अचायास । 


इस तरह 'अगोचर अनन्तकी चिरगोपन भोहकता ( नारी ), निर्गुण 
निराकारकी सगुण अभिव्यक्ति बन गयी है। इस यथार्थवादी युगमें वीरेन्द् 
सगुण-काव्यका नया कवि है। मध्ययुगके सथुणकों ही उससे देश-काछका 
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उपादान लेकर समृद्ध कर दिया है। सगुण सर्वथा आध्यात्मिक नहीं, 
सदेह होकर पञ्चभोतिक भी हैं। अध्यात्म अपने युगकी समस्याओं और 
साधनोंसे समाविष्ट होकर ही सूक्ष्म अथवा सास्कृतिक प्रेरणा जगाता अग्ा 
हैं । वीरेख्वे भी अपने भावी युगके सगुणमें आत्माका भौतिकीकरण और 
भौतिकका आत्मीकरण कर दिया है। 

वीरेख्की सगुण नारी एक ऐसी शाइवत मधुर चेतना है जो सृष्टिकी 
तरह ही' अजस्र हैं । बहु-- 


लव-तवीन रज़्िनी, अनन्त रूप भज्िती 
विश्व-यौवनकी कामना-तर्राज्डिनी' हैँ । 


केवल लीला-विछासमें नहीं, बल्कि विश्वके विराट बस्तु-व्यापारमे 
वह प्रकृतिकी तरह सब्चरण कर रही है। कवि पत्तजीने अपनी नयी 
रचनाओंमे अध्यात्म और विज्ञानक्े जिस समनन्‍्वयका सद्भुत किया है, वहीं 
समन्वय वीरेन्द्रकी कविताओमे सहज सुन्दर हो गया है । उसकी अनागता 
अतामिका नारी सुद्ृरवासिनी होकर भी अन्त प्टिके टेलिविजनपर प्रत्यक्ष 
हो गयी है, चिन्मयी मृण्मयी बन गयो हैं। 

वीरेखकी कविताओंके कैसे-उसे प्रतीक है, कीसे-कैसे भाव और दृष्य- 
चित्र है | देखिए, विश्वरज्िणी नारीके भेजे सुगन्वित रंगीव रूमाहू--- 


“आजकल तुम्हारे रूमाक्ोंका मौसम है! 
तुम्हारे भेजे ये नीले, सफेद, लेवण्डर झूमाल 
धुन्वमेसे खुलते भोरके मोतिया सागरपर 

दूर मछुओंके नावोंके पाल 

उन पर पहली किरनकी आभासें 

कॉपती तुम्हारी अँगुलियोंकी अजुलियाँ; 
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तुम्हारी गोरी कछाइयोंकी 
तविमार्म तिरती जल-चमेलियाँ । 


देखिए बोरेच्रका मनीरझा धार्ट--- 


“मैं मौसस-मौसभ के बदले रगोंके अनुसार 

नाना रंग डिजाइनों के, 

मनीला घर्ट पहनता हूँ फूल-बूटेदार 

तुम क्या जानो कि मे स्वय सरला प्रकृति को 

अतायास अपने तन पर 

पहने घूमता हूँ 

देखते हो, यह मेरा गहरा बैजनी मतीला शर्ट, 

जिसमे वीले-हरें-सफ़ेद, बारीक फूल-वूटों की 

गहरी-गहरी ग्रँथीली जालछियाँ है . 

इसमे जाने तुम क्‍या देखते होगे ? 

मुझे तो इसमें मंथाल माँवोके लाल माटी के आँगन दीखते है 
उनमे दूर-दूर जाती घनी हरी बन-बीथियों 

उनके डारू-पातो की झिलमिलियों में 

वनान्तरगामिनों, लाजवन्ती, नीलतयना नर्दियाँ । 

नदियों के आँचक में, दुपहर की हवा में बजतीं 

बाँस-वर्मों की बॉदुरियाँ : 

किसी विजन-तीर में एकाकी अवसन नहाती 

वाला बहु की चौंकन्नी निगाहें : 

सच्चाठे-से भाराहत, उसके वक्षोजों की विदेशिती पुलकावलियाँ 


कितनी विशदला हैं इन चित्रोंमें ! बीरे्की यहीं रंगीती और 
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रोमांस पृथ्वीका नवीन रोमाण्टिसिज्म बन गया हैं। नवप्रभात उसे आगामी 
युगका सद्भेत-पत्र दे गया हैं। कितनी साधना और व्यापकता है उके 
भविध्यके पार्थिव जीवतमें--- 


“सरदीके इस नीलमी' सबेरे 
पूर्वाश्चलका डाकिया 

पहली किरन की डोरी मे बँधी 
किसकी क्ुंकुमी पाती 

डाल गया मेरी खिड़की पर ! 


लगा कि कोई खबर आयी है 

उस पातीमें, मानवके आगामी मनन्‍्वन्तर की । 
अनदेखे लोकोके नीलाभ क्षितिज 

बम गये है उस पातीकी पंक्तियाँ । 
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मिछ कर हमने चुनौती दी थी 

मानवीय प्रणयसे योगियोंकी निविकल्प समाधियोंकों 
मिलकर बुने थे हमते सपने उस दुनियाके 

जहाँ भगवानका योग 

मरण-विनाश-संघर्प-ग्रस्त मानवकी घरतीपर 

उत्तर आयेगा अमृतका भोग बनकर ।* 


वीरेन्द्रके काव्य-चित्र मिशंचल निष्पन्द अस्तुचित्र मात्र नहों हैं, थे 
स्पनदनशील भावचित्र हैं; उनमे शिल्पीके तन-मन-जीवनकी तरह ही रूप॑, 
रंग, रस और गति हैं । प्रयोगवादी कवितार्म वीरेन्द्रके थे काव्यचित्र एक 
अपनी मौछिक विद्योपता रखते है । फागसकी माथुरी धरूप'में उसे कही 
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सौन्दर्यका प्रकाश ( वमन्‍्तका भदनमोहन उजियाला' ) मिलता है, कहीं 
सौन्दर्यका रसास्वादन---मुकुछित मञज्जरित हापुसकी यह ख्मीठी गन्ध 

कैसी स्वाभाविक और सार्थक रसब्यण्जना है । 

वीरेन्द्र का कवि-हुदय अत्यन्त सवेदनणील और अत्यस्त मुकोमछ हैं। 
किन्तु छसकी कोमछतामें भी जो एक द्रवित शक्ति है वहीं अपनी अकु- 
ण्ठित गतिसे भुक्तछन्दम प्रवाहित हो उठी है। कितना आवेश है उसके 
छन्द-प्रवाहम, कितना उठ्ेग है उद्गारोभे ! जैसे शरीरको परिष्िि छोड़कर 
प्राण अवहमान और पवमान हो गया ही । आकाश, समुद्र,पृथ्वी और युश- 
युगान्तरकी तरह उसके उद्गारोंका भी आर-पार नहीं है, द्रौपदीके हुकूलकी 
तरह दूरन्त विस्तार हैं । 

छन्दकी तरह वीरेच्दक्री भापा भी उत्सुक्त हैं। किन्तु वह वान्चिक 
नहीं है, हार्दिक है। उसमें गीतका माधुर्य भी है, मद्यका ओज भी' हैं। 
गीतकाव्य ही ओजसे ओजस्वी हो गया है, अन्तःकरण ही युगवरण हो 
गया हैं। सब मिलाकर कविताकी तरह उसकी भाषाका भी मूल्स्वर एक 
है---लिश्वप्रेम । 

उसको कब्रिताके कलेवरमें कहानी सूक्ष्म शिरा बन गयी है । उससे 
कथानक नहीं, सदेग हैं। कोई एक अंग, कोई एक दुश्य, कोई एक घटना, 
कोई एक संवेदना कहानीकी ओरसे काव्यकी प्रेरणा दे जाती हैं| कहानी- 
की तरह कवितामे भी बीरेन्द्रने एक नयी भाव-कथाका सूत्रपाद किया है । 

उसकी भाषा, छल्द, उदगार रमानुकूल कहीं आकुड्न्चित है, कही 
आस्फालित; कहीं हिलकोरित हैं, कहीं हिल्लोलित; कहीं ऋणजु हैं, कही 
कुश्न्चित; इस मन्द-क्षिप्र गतिसे बीरेच्रकी शैल्ीमे एक नाट्यमज्ञिमा आओ 
गयी है । 

ताना बाद-विवादोंके इस युगमे बीरेन्द्र किस चादके अन्तर्गत है ? 
उसकी कवितामें कोई एक वाद नहीं, सर्ववाद है । वह वादी नहीं, सवादी 
हैँ। उसमे छायावादका अध्यात्म भो है, प्रयोगवादका शिल्प भी है, प्रयति- 
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बादका विक्षोभ भी है, विज्ञानका संदुपयोग भी है। उसकी कवितामें सभी 
वादोंका बडी स्वाभाविकतासे सामज्जस्य हुआ है ! ऐसा सामण्जस्थ नयी 
कवितामे दुर्लभ है। याद किसो एक ही कविताम वीरेच्की सभी' विशेष 
ताएँ देखनी हों तो बृद्धकी दो हजार पाँच सौवीं जयन्तीपर छिखी उसकी 
कवितामे देखी जा सकती हैं। आलोचकीने इसे उस अवसरकी सर्वश्रेष्ठ 
कविता कहा था । 


काशी, 
४ मई, १९५६ 


विश्वविद्यालयीय समीक्ता 


दैनिक जे साप्ताहित विशेषाडु ( ११ जनवरी, सन्‌ १९५५९ ) से 
हिन्द विव्वविद्यालय, काहीके अंग्रेजी प्राध्णपक डॉक्टर रामअवंब द्विवेदी- 
का एक लेख आधषन्तिक हिन्दी-आलोचनाके प्रतिमान' ज्षीर्पक प्रकाशित हआा 
है। उस लेखमें आलोचना-साहित्यका जो सर्वेक्षण किया गया है वह प्रति- 
चेंदतके झूपमें ठीक है, किस्तु निष्कर्ष और निदालके रूपमें मुझे कुछ मुरूभृत 
बातें कहनी है । 

रामअवधजी लिखते है---“हिन्दी-साहित्यिक आछोचना थीरे-घीरे 
सिमटकर विश्वविद्यालयों और काछेजोम केन्द्रित हो रही है और उसका 
मूल स्वर दिनपर दित अकादमिक्र अर्थात विद्याल्योय होता जा रहा है। 
अकाद्सिक आलोचना बुरी नहीं होती । विद्याल्योसि सम्बदध विद्वानामे 
किसी प्रइंनपर निष्पक्ष विचार करनेकी शक्ति दूसरोंकी अपेक्षा अधिक 
होती है । वें किसी समस्याके पक्ष और विपक्ष दोनोपर ध्यान दे सकते है, 
किन्तु उनका दृष्टिकोण कभी-कर्ी अत्यधिक सद्धु.चित हो जाता है, क्योकि 
उनका ध्यान पुस्तकोकी ओर अधिक और वसस्‍तविक जीवदकी ओर कम 
रहता है। यथार्थ जीवनके सम्पर्कससे कथनमे जो ताजगी आती है उससे 
विद्यालयीय आलोचना कभी-कभी बड्न्वित रह जाती है। वस्तुस्थिति यह है कि 
हिन्दीके प्रायः: ८० प्रतिशत आलोचक विद्यालयोंमे पढ़ानेबाले हूँ । ''देखा 
यह जाता है कि अधिकांश प्रबन्धोंमे तथ्यों और लिथियोंकी खोजको प्रमुखता 
दी जाती है और कलात्मक चैशिप्ठयका विवेचन केवल गौण रूपसें क्रिया 
जाता हैं । साहित्यिक आलोचताका केनद्रविन्दू साहित्य है, इतिहास नहीं, 
अतः प्रधानता कल्लात्मक कछुृतित्वकी व्याध्याकों ही मिलदी चाहिए। 


१५२ बुन्त हर विकास 


इस प्रतिवेदनके बाद रामअवधजीने यह सन्देश दिया है-+' प्रत्येक 
युगमें कुछ ऐसे विश्वास होते हूँ जो वेविध्यके होते हुए भी एकरसुतागा 
एकरूपताका अनुभव कराते है । इत विश्वासोंकों हम युगका जीवन-दर्गग 
कह सकते है और इसीके अच्तर्गठ कलादर्शन अथवा सौन्दर्यदर्शनका समावेश 
होता है, क्योंकि जीवनसे परे किसी सौन्दर्यदर्शनकी कल्पना हम नही 
कर सकते । 

रामअबंधजी सूचित करते है कि--- हमारा कोई सौन्दर्यदर्गन नही 
है । जब हम कलाकी बात करते हैं तो कभी प्राचीन आचार्योकों ताक्षी- 
रूपमें पेश करते हैं और कभी पाइचात्य विचारकोंका नाम लेते है।” स्वयं 
रामअवधजी इस प्रव॒त्तिसे पृथक नहीं जान पड़ते, वी तो आलोचनाके 
आइर्शके रूपमें उन्होंने शुक्लजीका नाम उपस्थित किया है । वें कहते है-- 
“आज हिन्दीमे पण्डित रामचन्द्र शक्लकी कोटिका एक भी आलोचक नहीं 
हैं ।'"“शुक्लजीम पाण्डित्यके साथ उच्च कोदिका विवेक था और सौच्दर्य 
प्रखनेकी शक्ति थी। उनमे सहानुभूति थी और सहृदयता थी। उनकी 
अन्ददू ष्टि अत्यन्त पैनी' थी । थे सभी बातें आजके किसी एक आहोचकर्म 
नही मिलती । हि 

यद्यपि रामजअवधजीने आलोचनाकों शुबलजीमे सीमित नहीं किया है, 
तथापि उनके साध्यमसे उन्होने आछोचनाके 'प्रतिमान'को मूत्तिमात अथवा 
कीत्तिमान किया है। मेरा निवेदत हैँ कि शुब्लजी हों या उनसे अनु- 
प्रेरित कोई भी विद्यालययीय आकोचक हों, वे जीवन और साहित्यका 
रचनात्मक पक्ष छोड़ गये हैं। जैसा कि रामअवधजीने कहा है---बीवनसे 
परे किसी सौन्दर्य-दशंनकी कल्पना हम नहीं कर सकते”, तो प्रश्न यह 
है कि जो जीवन सौन्दर्यका आधार है स्वर्यं उस जीवमका आधार क्‍या 
हैं ? रामअवधजी यगीत विश्वासोंकों जीवम-दर्घन भागते है। हिन्हूं 
जीवनका दर्शन और निर्माण ( सृजत अथवा रचनात्मक पक्ष ) युगीन 
विख्वासोंसे स्पष्ट नहीं होता । जीवनका यह क्रियापक्ष साहित्यके लिए 
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अनिवार्य हो गया है, अब वह युग नहीं है जब साहित्यालोचन केवल 
सैद्धान्तिक था। रामअवधजीकों भी विद्यालयीय आलोचकोके सम्बन्धमे 
कहना पड़ा है कि “उनका ध्यान फुस्तकोंकी जोर अधिक और वास्व- 
विक जीवसकी ओर कमर रहता है।” आचार्य झुवबलजी भी कवियोको 
नित्य-जीवनकी और ध्यान देनेका परामर्श देते थे। फिर भी यह प्रच्त 
सामने आता है कि वास्तविक जीवन या नित्यजीवतका आधार क्या है, 
नह स्वय किस प्रक्रियाक्ी निष्पत्ति है? रामजअवधजीने कहा है--साहि- 
त्थिक आलोचनाका केन्द्रबिन्दु साहित्य है, इतिहास नहीं; यहाँ इतिहाससे 
उनका अभिप्राय साहित्यक्रे अनुसन्धावात्मक तथ्योसे है, किन्तु इससे भिन्न 
जीवन और साहित्यकी प्रक्रियाके रूपमें मार्कसवाद इतिहासकों ही देखता 
है, इसीलिए एक विशेष अर्थमें उसकी समीक्षा ऐतिहासिक समीक्षा ही' 
जाती है ! इतिहास जीवनकों समझनेमें सहायक हो सकता है, किन्तु वह स्वय 
जीवनकी ५ क्रिया नहीं + जीवनकी स्वाभाविक प्रक्रिया गान्बीवादमे मिलती 
हैं । गान्धीवाद केवल भुगील विश्वास नहीं, बल्कि जीवनकी नैसशिक प्रक्रिय्य- 
का दशाञ्वत दर्शन हैं। कार्यवक्ष ( जीवनके आधारपक्ष ) में जो ग्रान्धी- 
बाद है वही भाव-पक्ष ( सौन्दर्य-पक्ष ) में छायावाद हैं। जीवन और 
साहित्यमे क्छठासिकके भीतरसे ही रोमग्टिकका आविर्भाव होता है। काछ- 
ऋमसे दोनोंमे अभिव्यवितका विभेंद हो सकता हैं, अनुभूतिका नहीं; तभी 
तो कीट्स शेक्सपियर बनता चाहता था । 

जीवनकी तरह ही साहित्यके निर्माणमे भरी एक मूलभूत चेतना 
क्रियाशील होती है, चाहें वह गान्धीकी आत्मस्थता हो, चाहे छोयावादकी' 
आन्तरिकता । यही बह केन्द्रबि७च्दु है जिसपर स्थित होकरें उसीके अनुरूप 
खष्टा और द्रष्टा जीवन और साहित्यमे उत्पादक ( कर्ता ) और उपभोक्ता 
( आस्वादक ) बनता है। किन्तु जीवन और साहित्यकों बाह्य दृष्टिसे 
देखनेवाले, प्राणीकी इस स्वगत स्थितिकों या तो समझ नहीं पाते या पम- 
झतना नहीं चाहते । फलत:ः वे प्रतिक्रियाबादी हो जाते हैं, जैसे छायावादके 
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सम्बन्ध शुक्ठजी हो गये थे । वे छायावादकों आलड्डुगरिक दृष्टिसे ही देश 
सके थे, फलत: उसे काव्यकी एक शैलीके रूपमें ही ग्रहण कर सके, 
उसका मर्मस्पर्णश नही कर सके, उसकी आत्मा अछूती ही रह गयी। 

काव्य और समीक्षामे गुक्‍लजीने अग्रेज्ञी शब्दोके जो हिन्दों शब्द दिये 
उन शबददोंसे अर्थ स्पष्ट नहीं होता। रोमाण्टिमिज़्मकों स्वच्छन्द्तावाद और 
नयी काव्यसमीक्षाकों उन्होंने प्रभाववादी कहां है। स्वच्छन्द्ताबाद विद्रय 
जान पड़ता है। स्व॒कों यदि सब्जेक्टिव रूपमें ग्रहण करें तो स्वच्छ 
न्दता' कुछ सार्थक हो सकती है। किन्तु शुक्लूजीने स्वच्छन्दताका प्रयोग 
प्रचक्तित अर्थमे किया है । स्व वही मलचेतना है जिसपर केन्दस्थ होकर 
रचयिता मौलिक रचना करता है, यही स्व तुलसीके स्वास्त.सुख़मे है। 
शुक्लूजी यदि स्वको स्वयं भी स्व-स्थ होकर देखते तो छायावाद औौर 
प्रभाववादी समीक्षाकी स्वाभाविकता-पूर्वक उपस्थित करते । किन्तु जीवन 
और साहित्यमे उनका दृष्टिकोण ऑब्जेक्टिव था। वे फार्मलिस्ट थे, रीति- 
कालके ही अर्वाचीन आचार्य थे। जीवन और साहित्यमे बांह्य रूपाडुनको 
ही सर्वोपरि स्थान देते थे । उन्होंने कहा है-- 


रूप जो आभास तुझे संत्य-सत्य देंगे 
उन्हींको समर्थ जान अन्तस्‌ जगासेकोी । 


स्थू् ( रूप-जगत ) और सूक्ष्म ( अन्तर्जगत ) का मतभेद चिरन्तन 
हैं। सबकी विचार-स्वातत्थ्यका अधिकार है तो सृक्ष्म ( अन्त ) का 
भी दृष्टिकोण उसके सही रूपमे उपस्थित करना चाहिए ! 

प्रभाववादी समीक्षाकों किसी उपयुक्त शब्दके अभाषमें हम रोमेण्टिक 
समीक्षा कह सकते हैं | यह समीक्षा केवछ भावात्मक ही नही है, कंठात्मक 
भी हैं। पल्‍्लव के 'प्रवेश् में पन्‍्तने शब्द, छन्‍्द, सज्भीत, चित्रकों जिस 
मार्मिकतासे परखा हैं उस सूक्ष्म दृष्टससि कोई अकादमिक समीक्षक नहीं 


विश्वविद्यालयीय समीक्षा श्र 


परख सका | अंग्रेजीके रोमैण्टिक कवियोंकी भाँति ही छायावादके कबियो- 
को भी अपनी रचनाओंके भाव और कलाका उद्घाटन करता पडा। 
ध्रारम्भमें प्रतिक्रियावादियोनें उनका विरोध किया, धादमें छायावादकों 
स्वीकार किया; किन्तु रोमैण्िक समीक्षाकों प्रभाववादी कहकर बट्टे-खाते- 
में डाल दिया । छायावादको अनेक कवियोंसे बल मिला, किस्तु प्रभावबादी 
समीक्षक एकाकी पड गया, अकादमिक भसमीक्षकोने अपने वहुमतसे उसकी 
उसी तरह उपेक्षा की जैसे कभी छायावादकी उपेक्षा की थी। वास्तव 
सथाकथित प्रभाववादी समीक्षा ही रचनात्मक हूँ, अकादमिक समीक्षा केवल 
सँद्धान्तिक । भाव और कलाकी विवेचनामे प्रभाववादी समीक्षा स्वय भी 
अपनेमे वैदे ही मौलिक कृति है जैसे कोई स्वतन्त्र र्वना | रोमैण्डिक 
समीक्षा, रचनात्मक समीक्षा हैं। इस रूपसे इसके महत््वको जो आक 
सकेंगे वे ही अकादमिक सिद्धान्तोंका विकास कर सकेगे । 
यदि हम रोमाण्टिसिज्ष्मकी ठीक-टीक समझ लें तो तथाकथित प्रभाव- 
वादी समीक्षाकों भी ठीकसे हृदयद्भम कर सकेंगे । यद्यपि छायावाद शब्द 
चल पड़ा है, किन्तु उससे रोमाण्टिसिज़्मकी सूक्ष्मता ( छाया ) का ही 
संडूत मिलता है, उसकी भावप्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो पाती | रोमाष्टि- 
सिज्मकी भाव-प्रक्रियाको एक छब्दमें मर्मोद्रंक कह सकते हैं । रामअधधजी- 
ने एक उपयुक्त अस्तर्व्यकजक शब्द दिया है--+उत्सिक्ता | वे लिखते है-- 
“जिस प्रकार कवि सौन्दर्यानुभूतिसे उत्सिक्त तथा प्रेरणाके वशीभूव होकर 
काब्यसर्जन करता है उसी भाँति आलोचक भी !/---इस कथनसे रोमैण्टिक 
कदि और समीक्षकका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इसीके वजनपर रोमा- 
ण्टिसिज्मकी भाव-प्रक्रिया ( मर्मोद्रेक ) को हम कहू सकते है--उत्साह । 
ध्वच्छन्दतावाद की अपेक्षा यह अधिक स्वच्छ है । 
विश्वविद्यालयीय समीक्षाके सम्बन्ध मेरा उशलम्भ यह है कि वह 
अनुत्सिक्त है, अकादमिक समीक्षक अनुत्सिक्त है। रामअवधजीके ही शब्दो- 
में, अनुत्सिक्त आलोचक उत्तना ही विफल सिद्ध होता है जितना अनु- 


हाई 
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त्सिक्त कवि । जो भावोंकी प्रक्रियाकों हृदयद्भम कर सकता है वही छेखन- 
कला ( टेकनिक ) को भी हृदयज्ञम कर सकता हैं। 

उत्सिषत' होनेके लिए स्व-स्थता, झुलस्थता अनिवार्य है; अन्यथा 
आजलोचकर्मे मौलिकता नहीं आ सकती । खेद है कि विश्वधिद्यालयोय 
समीक्षकोंमे मौलिकताका अभाव है, वें केवल आचार्योके निःसत्त्व अनुग्रायी 
है । सच तो यह हैं कि अकादमिक दिक्षासे व्युत्पन्नता ( मौलिकता ) नहीं 
आ सकतीं, बँवे-बधाये पाठ्यक्रमसे बुद्धि इतनी जकड जाती है कि प्रासिपन- 
चेतनाका प्रस्फुरण नहीं हो पाता । आवश्यकता है स्वाध्याय की | क्रिस 
इस परीक्षोपयोगी शिक्षाके आ्थिक थुगर्मे स्वाध्यायके लिए न अवकाश है, 
ने साहित्यानुराग है। 

रामअवधजी अपेक्षाकृत अपने साहित्यिक विचारोंमें उदार जान पते 
हैं, किन्तु वे भी निष्प्रभ अकादमिक सस्कारोंसे मुक्त नहीं हो सके है । 
प्रभाववादी समीक्षाके सम्बन्धमें उवका यह कथन अमोत्यादक है--.. प्रमाव- 
बादी आलोचनाका सबसे बड़ा दोष यह है कि बह किसीको बहुत ऊँचा 
उछाल देती है तो किसीकी बहुत नीचे गिरा देती हैं ।---पहु कपते 
हिवेदी-युगके उन आलोचकों ( सर्वश्री लाला भगवानदीन, पद्मर्सिह शर्मा, 
मिश्रवन्धु ) की समीक्षापर छायू हो सकता है जो तुलनात्मक समाझोचना 
लिखते थे। प्रभाववादी समीक्षक तुलना नहीं करता, कृति और कठतीसे 
तादात्म्य स्थापित करता हैं। जहाँ ढ्रेत है ही नहीं, वहाँ तुछनाकी 
वया आवश्यकता ! 

रामअवधजी ग्रभाववादी समीक्षाके साथ न्याय नहीं कर सके है, 
उनके कथलंसें उसके प्रति उनका जो रुख है उसप्तीके कारण उन्होने 
अपनी पुस्तक 'हिन्दी-साहित्यकी रूप-रेखामें प्रभाववादी समीक्षाका 
नामोल्लेख तक भी नही किया है, केवछ विश्वविशालयीय समीक्षकोका 
उल्लेख कर अपने वर्ग ( अध्यापक-बर्ग ) के साथ पक्षपात किया है। 
अपने पूर्वंवित कथनमें वे आगे कहते हँ--( प्रभाववादी समीक्षा ) स्वीकृत' 


कल. 


विश्वधिद्यालयीय समीक्षा * शृृ७छ 


नियमों और सिद्धान्तोके अभावमसे अच्तिम च्यायका कोई साधन ही नही 
रहता 7 निवेदन है कि जसोम भावनाओों कौर असीम प्रतिध्वतियों 
( सहातुभूतियों ) के लिए कोई तिब्चित नियम और सिद्धान्त नहीं 
हो सकता । पन्‍्तकी पक्ति थाद आती है--हम जगतीके नियमोपर 
अनियमसे शासन करते ।' लैसिंग कहता हु-- व्यक्तिगत प्रतिभा समस्त 
शास्त्रीय तियशोसे ऊपर है। प्रतिभा वियमोंकी अनुगामित्री रहीं, बरन्‌ 
नियम ही प्रतिभाके अनुगामी हैं। कलछाके आलोचक वें ही हो सकते 
हैं जो कि साहित्यके सृुजनकर्ता भी हैं। प्रतिभाशाढी लेखककों किन्ही 
शास्त्रीय नियमोंका आश्रय नहीं चाहिए, वहू स्वय ही अपनेमे उन नियमोंका 
दर्गन कर छेता है जो उसके भाषकों व्यक्त करनेमे सहायक होते है । 

यहाँ यह प्रव्न किया जा सकता है कि आख़िर किस सूत्रगे रोमेण्टिक 
साहित्य और रोमैण्टिक समीक्षाकों समझा जाय ? उत्तरमें निबेदन है कि 
बह यूत्र अच्तःसूत्र है, उसीका नाम है सवेदनशीलता । काव्यके लिए ही 
नहीं, साहित्यके किसी भी विपयके लिए यही अन्तव त्ति ग्राहिकाशक्ति 
है । इसे ही आत्मस्थना, सहृदयता, मौलिकता भी कहू सकते है । इसी 
आन्तरिक सजीवताके अभावमे अकादमिक ( विश्वविद्याल्यीय ) समीक्षा 
निरचल है, यत्त्रवत्‌ जड़ है । 


काशी, 
जनवरी, सन्‌ १६४६ 


लात फ नछा 
ब्टील हा. न, 
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78 आह. ५, है, +॥ 
किए । 
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